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निषेदन। 


जब मे पाठशाला मे विद्याध्ययन करता था, तभी से हरिफीत॑न करने 
की, शभ मागं पर चलने की, श्रसत्‌ मागं के व्याग श्रौर सन्मां के महण 
की मेरे मनम इच्छा उत्पन्न हुश्रा करती थी । 

जब मेँ इन्स्पेक्टर डाक्वानेजात ्गोडा श्रौर बहरायचका हुश्रा, तव 
गोस्वामी श्रीतुलसी दासजी-ङृत रामायण प्रदने की शौर श्रीसत्यदेवजी 
स्वामी की कथा सुनने की श्रति सचि उत्पन्न हदं । तदनुसार जो समयः 
सरकारी काम करने- से बचता था, उसमे भगवतश्राराधन करमे लगा । 

दैव की इच्छा से कभी-कभी महात्मा पुरषो का सत्संग हो जाता, ओर 
उनसे वेदान्त-शाख की सूयचत्‌ वाणी को सुनकर ्रन्तःकरण के अन्धकार 
की नाश केरने लगा) 

जब मँ लखनऊ मे श्रसिर्टेन्ट सुपरिर्डंट होकर श्राया, तब दश्वर 
की कृपा से मेरे पूवं-जन्म के शुभ कमं उदय हो श्राये, श्रौर पण्डित श्रीः 
१०८ श्रीयमुनाशङ्करजी वेदान्ती का दशन इ्रा । उनके सरल एवं प्रीति. 
यङ्ग उपदेश से मेरे यावत्‌ तमोमय श्न्धकार ये, सब नषटहोग्ये शौरै 
अपने शान्त, श्रद्रोत भौर नि्म॑ल श्रात्मा में स्थित हो गया । 

जब परि्डितजी का देहान्तं इय गया, तब श्रन्य श्नेक वेदान्तचिदू 
परणिडितो श्रौर संन्याधिर्यो का संग रहा । उनमें श्री १०द स्वामी परमानन्द्‌- 
जीकाभी संग होता रहा श्रौर उनकी सदा पणं कपा बनी रदी । 

जब म नैनीताल मे पोस्टमास्टर था, तथ यह इच्छा हदं थी कि वेदान्त. 
के असिद्ध अन्धो को पदच्छेद, च्नन्वय श्चौर शन्दाथंके साथ सरल्त मध्यदेशीयः 
भाषा में श्नुवाद्‌ करू । मेरे इदस सत्सङ्कटप को परमात्मा ने पुरा किया, 
तदथं उस परबरष्य परमात्मा को कोटिशः धन्यवाद्‌ ! ! ! 

हरिः ॐ तत्सत्‌, हरिः ॐ तत्सत्‌, हरिः ॐ तत्सत्‌ 
निवेदक-- 
लाला श्रिवदयालु सिहात्मज-- 
जालिमरसिद 
पोस्टमास्टर-लखनऊ. 
ग्राम-श्रकवरपुर, 
जिला-फ़ जाबादः 


ॐ नमः परमात्मने 
उपोद्धात 


एक समय राजा जनकजी घुमने जाते थे । राष्ट॒में श्रष्टावकजी कौ आते 
इए देखा श्रौर उन्होने घोडे से उतरकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया । 
परंतु ऋषि के शरीर को देखकर राजा के चित्त में धृणा यह उपपन्न इई कि 
परमेश्वर ने इनका कैसा कुरूप शरीर रचा है । क्योकि ऋषि के शरीर में 
अरा कुव्बये । दसी से उनका शरीर देखने में कुरूप प्रतीत होता था श्र 
जब वे चलते थे, तथ भ्राठ अंगोसे वक्रं यने हो जाता था। इसी 
कारण उनके पिता उनका नाम अणः वक्र रक्खा था। परन्तु वे श्रात्म- 
सास मे बे निपुण ये श्रौर योग-क्द्या ममी बडे चतुरथे। एवं उन्हेने 
अपनी चिद्या के चल्लसेराजाके चित्त की धृणा कौ जान लिया ओर 
उन्दने उद राजा की उत्तम अधिकारी जानकर कहा-- 

श्मष्टावक्र उश्राच --च्मष्टावक्रजी ने कहा किह राजन्‌ ! जैसे मंदिर ॐ 
सेद हने से श्राकाश टेढ़ा नहीं होता है, रौर मंदिर के गोल पवा लंबा 
हीने से अकाश गोल प्विवा लंबा नहीं होता है, क्योकि श्राकाश का 
मपिर के साथ को सम्बन्ध नही है, किन्तु आकाश निरवयव 
ओर मंदिर सावयव दहै। वैसेही श्रात्मा कामी शरीरके साथ कोड 
सम्बन्ध नहीं है, क्योकि श्रात्मा निरवयव है श्रौर शरीर सावयव है । ्रास्मा 
निस्य है श्रौर शरीर श्नित्य है । शरीर के वक्र आदिक धर्म श्रात्मा सें 
कदापि नहीं रा सकते है । श्रतएव हे राजन्‌ ! ज्ञानवान्‌ की आत्मदृष्टि 
रहती है ओर श्रक्ञानी की चम-रष्टिरहती है) इस कारण तू चर्म॑-दष्ट 
को स्थाग करके रौर श्रात्म-दष्टि को ग्रहण करके जब देखेगा, तव सेरे त्चि्त 
से घृण्ण दुर ही जावेगी ! हे राजन्‌ ! चभं-द्टि से अज्ञानी मूख देखते है 
स्वानवान्‌ नहीं देखते दै । 

ऋषि के अ्त-रूपी चचर्नो को सुन करके राजा के मन में च्रात्म-ज्ञान 
के प्राञ्च होने की उत्कट इच्छा उत्पन्न इद, अतएव राजा ने ऋषिसे प्रार्थना 
की कि हे भगवन्‌ ! आप मेरे घर को पविच्न कीनिए श्रौर कुदं द्दिन वहां पर 
निवास करके मेरं चित्त के संदेहो को दूर करके मुम मी श्रास्म-दष्टि को 
उत्पन्न कीलिष । तदनुसार ऋषिजी ने राजा की प्राथना को स्वीकार किया 
छीर राजा के साथ श्रये । उसके बाद राजा ने पने वर मे एक उत्तम 
स्थान निश्चित करके एक सिहासन लगाकर बडे सप्कार से उसङ्के ऊपर 
प्रषजी को बैखाया श्रौर राजा श्रपने चित्त के सदेह को पृ्ने लगा-- 


नयक पयय करसे 


श्रीपरमास्मने नमः । 





# 
ष्टावक्र-गीता 
भाषा-टीका-सहित 
तततवत तककः 
पहला प्रकरण । 
मूलम्‌ । 
जनक उवाच | 


कथं ज्ञानमवाभोति कथं सुक्रिभविष्यति । 
वैराग्यं च कथं प्राततमेतद्रू.हि मम परभो॥१॥ 
| पदच्ेदः | 
कथम्‌, ज्ञानम्‌ , अवापरोति, कथम्‌, मुक्तिः, मविष्यति, वैराग्यम्‌, 
च, कथम्‌ , प्राप्तम्‌ , एतत्‌, ब्रूहि, मम, प्रमो ॥ 


श्मन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः। शोच्दाथं । 
ग्रभो~दे स्वामिन्‌ ! अन्यौर 
कथम्‌ =केसे वेराग्यम्‌-वेराग्य 
क कथम्‌=केसे 
ज्ञानम्‌-्ान कौ प्रातम्‌ 
शरवा्नोतिनास् होता दै भविष्यतिनहोवेगा 
+ च~श्रौर वे 
मुश्चिः {मु र 
कथम्‌न्कसे ममनमेरे अरति 


अविष्यतिनहोचेगी , . त.दि=किए ॥ 


२ अष्टावक्र गीता मा टी० स 


भावाथं | 

राजा जनकजी अष्टावक्रजी से प्रथम तीन प्रश्नों को पृद्ते दै-- 

(१) हे प्रमो ! पुरुष च्मात्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है! 

(२) संसार-वधन से कैसे मुक्त हो जाता हे अथात्‌ जन्म-मरण- 

रूपी संसार से कैसे दृट जाता है 

(३) एव वेराग्य को केसे प्रप्त होता ह: 

राजा का तात्पयं यह था करि ऋषि वैराग्य के सरूप कौ, उसके 
कारण को, श्नौर उप्तकेफल को; ज्ञान के स्वरूप को, उसके कारण 
को, रौर उसके फल को; मुक्ति के स्वरूपको, उसके कारण को, खरौर 
उसके मेद को मेरे प्रति विस्तार-सदहित कें ॥ १ ॥ 

राजा के प्रश्नं को सुनकर ष्टावक्रजी ने अपने मन मे तिचार 
किया कि संसार मे चारप्रकार कं पुरुष है । एक ज्ञानी, दूसरा सुमुक्त 
तीसस श्रज्ञानी, चौथा मूढ | चरोमेसेराजातोज्ञानी नरीह, 
कयौकि जो संशय ्नौर विपयेय से रहित होता है ओर आत्मानन्द 
करकेअनदितदहोता दहै, वही ज्ञानी होता है | परतु यजा एेसा नही है, 
्बिन्तु यह सशय करके युक्त हं | 

एवं श्ज्ञानी मी नष्षं है क्योकि जो विपयंय ज्ञान श्यौ असंभाव- 
नादिकं करके युक्त होता है उसकानाम सन्ञानी दहे, परतु राजारेसा 
मी नही है | तथा जिसके चित्त मे स्वगोदिक फलो की कामनाए भरी 
ह, उसका नाम ज्ञानी हे, परतु राजा रेता भी नहीं दे। 

यदि रेस होता, तो यज्ञादिक कर्मो के विषय मे विचार करता, सी 
तो इसने नी किया है । एवं मूदृब्ुद्धिवाला मी नद्यं है, क्योकि जो 
मूढबुद्धिवाला होता है, बह कमी मी महात्मा को दण्डवत्‌-प्रणाम नही 
करता है, किन्तु वह अपनी जाति मौर घनादिकों के अभिमान मे हीमसा 
जाता है, सो एेसाभी राजानं है, क्योंकि हमको महात्मा जानकर 
हमारा सत्कार कर, अपने भवन मे लाकर, संस्तार-वधन से छृटने की 
रच्छ करके जिज्ञासु की तरह राजा नेप्रश्वोंको क्ियाहं| सीसे 
सिद्ध ष्टोता है किराजा जिज्ञासु ्र्थत्‌ मुमु्ञ हे र चात्म-विच्या का 
पणं श्रधिकारी है, श्नौर साधनों के विना भात्म-विद्ा की प्रापि नहीं 
हती, इस वास्ते ऋष्टावक्रजी प्रथम राजा के ग्रति साधनों को कहते है| 


प्ल प्रकरण | २ 
गूलमू । 
स्वकर उवाच | 
मुक्धिमिच्छंसि चेत्तात विषयान्‌ विषवत््यज । 
्षमाञ्जंवदया तोषसत्यं पीयूषवद्धज ॥ २ ॥ 
पदच्छेदः 


मुक्तिम्‌ , इच्छसि, चेत्‌, तात, विषयान्‌, विषवत्‌ , व्यज, क्षमाऊ्व 
दयातोषसत्यम्‌ , पीयूषवत्‌ , भज ॥ 


€ 
पयन्तवयः। शब्द्‌ाथ । | शसस्वयः। %च्द्‌ाथं । 
तातं धिय ! + च~र 
क | च्तमाज्जंव- !} त्तमा, आज॑न, 
मु क्तम्‌-मुषक्र क क 
ह य(ताष- > ज्दया. खत 
दरछु{लि=त्‌ चाहता तो ५ {तौ 21 9 स १. प्मीर 
सियाम्‌ <विषयो को सत्यम्‌ ८ सत्यको 
चिषवत्‌=विष के समान पीयुषवत्‌=अण्टेत के सदश 
त्यजच्छीड दे भज्धर्सेवन कर ॥ 


भावाथ | 

ष्टा्रक्रजी जनक्जी के प्रति कते कि हे तात ! यदि तुम 
संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो, तो चत्त, रसना त्रादि पाँच 
ज्ञानेन के जो शब्द्‌, स्पशं अआदिर्पाच विषयदहै, उनन्षो तु विष 
की तरह व्याग दे, क्योकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, 
सेह इन तिष्यो के भोगने से मी पुरुष ससार-चक्र-रूपीं मृत्यु को 
प्राप्त हयो जाना है । इसलिए ममक को प्रथम इनका त्याग करना 
श्राघरयक्र दै, मौर इन विषयों के ऋअत्यत मोगने से रोग आदि उत्पन 
ह्येते है पौर बुद्धि भी मलिन होती हे। एव सार स्मौर त्रसार बस्तु का 
तरिप्रेवः नद्यं रहना हे । इसलिये ज्ञान के अधिकारी कौ अथात्‌ मुपृन्ल 

चो इनका स्याग करना ही मुख्य कतव्य हं | 
प्रशन--हे भगवन्‌ ! विषय-मोग वे त्यागने से शरीर नहीं रह 
सकता है, अर जितने बड़े-बड़े ऋषि, राजि इर है, उन्होने मी 


& . प्मष्टावक्र गीता भा० री० स० 


इनका त्याग नही किया है च्रौर वे आत्मज्ञान कोभ्राप्ठ इए है मौर 
भोग भी भोगते रहे है । फिर ऋप हमसे कैसे कहते हैँ कि 
इनको स्यागो । 

उत्तर---अष्टावक्र जी कहते हैँ कि हे राजन्‌ ! श्मापक्रा कहना सत्य. 
है, एवं स्वरूप से विषय भी नी व्यागे जाते है, परतु इनमें जो अति. 
श्रासक्ति है यर्थात्‌ पोँचौ विषयोँमे से किसीपएकके श्रप्राप्त होने से 
चित्त की व्याकुलता होना, मौर सदैव उसीमे मन का लगा रहना आसक्ति 
है, उसके व्याग का नाम ही विषयोंका त्याग है । एवं जो प्रार्ध- 
भोगसेभ्राप्त द्यो, उसी म संतुष्ट होना, लोलुप न होना श्रौर्‌ उनकी 
प्राप्ति के लिए श्रप्तव्य-भाष्रण श्रादि कान करना कितु प्रा्ति-कालमे, 
उनमें दोष-दृष्टि ्मौर ग्लानि होनी, अौर उसक्रे व्याग की इच्छा होनी, 
रौर उनकी प्राप्ति के लिये किसीके अमे दीनन होना, इसीका नाम 
वैराग्य हे ¦ यह जनकजी कै एक प्रश्न का उत्तर ह्म । 

प्रशन--हे भगवन्‌ ! संसारम नगे रहने को श्रौर्‌ भिक्षा मागिकरं 
खानेवाले को लोग वैराग्यवान्‌ कहते है रौर उसमे जडमर्त रादिकं के 
टत को देते दै । ्रापके कथन से लोगों का कथन विद्ध पडता है | 

उत्तर-संसारमे जी मृदबुद्धिवलिदै वे ही नमे रदनेवालोँ मौर सोँगकर 
खानेवालों कां वैराग्यवान्‌ जानते है, मौर नगो से कान पुकरवाकर 
उनके पशु वनते है । परन्तु युक्ति अर प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध दै 

यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान्‌ होता हयो, तो सब पशु मौर पागल 
भादिकं को मी वैराग्यवान्‌ कहना चाष्िए, पर एसा तो नहं देखते 
है | अौौर यदि मोँगकर खनेसेही वैराग्यवान्‌ हो जे, तो सब दीन 
दरिद्धियों को मी वैरग्यवान्‌ कहना चाहिए, पर एेसातो नहीं कहते हैँ | 
इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नगा रहने ओर मोँगकर खानेवाज्ञे 
का नाम वैराग्यवान्‌ नह्य है । ` 

यदि कहो क्रि विचार-पूवेक नंगे रहनेवजे का नाम ॒वैराग्यवान्‌ 
हे, यह भी वातां शाख-विरुद्ध हे, क्योकि विचार के साथ इस वातं 
का विरोध त्राता ष्टे } जह्य पर प्रकाश रहता दहे, वहां पर तम नदीं 
रहता । ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी है, वैसे स्वगुण का कायं- 

सत्य, श्मौर मिथ्या का विवेचन-रूपी विचार है चौर तमोगुण का कायं 
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नंगा रहना है । देखिए-वधं के बारहा महीनों मँ नगे रहनेवालों कै 
शरीर को कष्टहोता है | सरदी के मौसमर्मे सरदीके मारे उनके होश 
विगद्ते है मौर उनके हृदय मे विचार उत्पन्न भी नद्यं हयो सक्ता 
है । एवं गरमी ऋौर बरसात मे मच्छर काट-काट खाते है, अतः 
सदेव उनकी बृत्ति दुःखाकार वनी रहती दै, विचार का गंधमाच्र भी 
नही रहता हे । तथा श्रुतिः से भी विरोध राता है-- 
आत्मान -चेद्धिनानीयादयमस्मीति पुरूषः | 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमदसंञ्वःत्‌ । २ ।। 
यदि विद्वान्‌ ने ्रास्मा को जान लिया कि यह खा्माब्रह्म मही 
ट्र, तव करिस्तकी इच्छा करता इव्या ऋौर किंस कामना के लिये शरीर 
को तपवेगा, वितु कदापि नदह्यीं तपवेगा । ग्ौर "शीता" मे मीमग- 
वान्‌ ने इसको तामसी तप लिखा ह | इसी से सावितदह्येताहै कि 
नगे रहनेवाले कौ नाम वैराग्यवान्‌ नही है, मौर नगे रहने का नाम 
वैराग्य नहीं हे, कितु केवल मूर्खो को पशु बनाने के वास्ते नगा रहना 
है । एवं सकामी इस तरह के व्यवहार को करता है, निष्कामी नहं 
करत है| तथा जङ्भरतादिकों को अपने पूजनम का वृत्तान्त याद या | 
एक मृगी के बचे के साथ स्नेह करने से, उनको मृगके तीन 
जन्म लेने पड़े, इसी वास्ते बह संगदोषसे उरते इए श्संग 
होकर रहते थे । 
पंचदशी मे लिखा है-- 
नक्चाहारादि संत्यञ्य भरतादिः स्थितः कचित्‌ । 
काष्पाषाणंवत्‌ किन्तु सगभीस्या उदास्यते | २॥। 
जडभरतादिक खान-पहरान आदिकं को व्याग करके कही भी 
नहं रहे है, किन्तु पत्थर श्रौर लकड़ी की तरह जड होकर सग से 
उरते हए उदासीन हो करके रहे ह | जवतक देह के साथ मात्मा 
का तादात्म्य-अध्यास वना है, तबतक तो नगा गहना दुःख 
का रोर मूखता काही कारण है । जव अध्यास नहीं रहेगा, तब 
इसको नगे रहने से दुःख मी नहीं होगा | आत्मा के साक्तात्कार 
दने से, जव मन उस महपन्‌ ब्रह्मानदमें इब जाता है, तथ शरीरादिकं 


& पष्टावक्र-गीता भा० टी° सर 


के सथ अध्यास नह्ये रहता हे, रौर न विशेष करके संसार के 
पदार्थो का उस पुरुष को ज्ञान रहता है | मदिरा करके उन्मत्त को 
जसे शरीर की श्रौौर बस्रादिकों की खबर नयं रहती है, वैसे ही 
जीवन्मुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल व्मात्माकार रहती है । उसकोभी 
शरीरादिकों की खबर नद्य रहती हे, एसी श्रवस्या जीवन्मुक्त की 
लिखी हई हे । युमुक्त वेराग्यवान्‌ की नहीं लिखी, क्योकि उसको 
संसार के पदार्थो काज्ञान ज्योँका त्यों नना रहता है । ससार के 
पदार्थो मे दोप-दष्टि च्मौर ग्लानि कानामदही वैराग्यद, मरौर 
खोटे पुरुषों के सग से इरकर महात्माश्मं का संग करनेवाला क्षमा, 
कोमलता, दया श्रौर सत्यभाषणादिक गणो को अमृतवत्‌ पान 
करने अथात्‌ धारण करनेवाले का नाम वैराग्यवान्‌ है रौर वही 
ज्ञान का अधिकारी है॥ २॥ 

्र्टावक्रजी जनकजी के प्रति वैरग्यके स्वरूप को कहकर 
राजा कै द्वितीय प्रश्न के उत्तर को कहते दै 


मूलम्‌ । 
न प्रथिवी न जलं नाग्निनं वायुर्योनि वा भवान्‌ । 
एषां साक्िणमात्मानं चिद्रपं विद्धि सुक्रये । ३ ॥ 
पदच्छेदः । 


पृथिवी, ४ जल्‌; न, ग्निः, ण्‌, वासुः, यौः, ग्‌; वा, 
मवान्‌, एषाम्‌ , साक्षिणम्‌, आत्मानम्‌, चिद्रुपम्‌ , विद्धि, मुक्तये ॥ 


श्नन्वयः। शन्दार्थ। | न्वयः । शश््ाथं । 
भवान्‌नतु वान्पर _ 
न पृथिवीन पृथिवी है | सुक्कये=सुक्रि के लिये 
लम्‌-न जल ह पषाम्‌~इन सवका 
२ साश्तिणम्‌-सान्ती 
न श्रग्निः=न अग्नि है चिद्पम्‌=चैतन्थरूप 
न वायुन्=्न वायुहे श्राटम नम्‌-~अपने को 


न द्यौः्=न श्राकाश है विद्धिजजान ५ 
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भावाथ | 

दूसरा ग्रछ्रराजा कां यहथा कि पुरुष आत्म-ज्ञान को कैसे 
प्राप्त होता हे श्र्थात्‌ ज्ञान का स्वख्पसक्याहै? 

इसके उत्तर मे ऋषिजी कहते है करि अनादि काल से देहादिकं 
के साथ जो आत्मा का तादात्म्य-अध्याप हयो रहा है, उक्त अध्यास 
से ही पुरुष देह को शआात्मा मानता है, मौर इसी से जन्म-मरण-रूपी 
ससार-चक्र मं पुनःपुनः भ्रमण करता रहता है । उस अध्यास का 
कारण सङ्ञान ह} उस ज्ञान कीं निघ्रत्ति खात्म-ज्ञान करके होती 
दे, आौर श्रज्ञान क निव्रत्ति से श्रध्यास की मी निदृत्ति होती है| 
इसी वासते छषिजी प्रथम कायं के सहित कारण की निवृत्ति का 
हेतु जो अत्म-ज्ञान हे, उफी को कहते है 

हे राजन्‌ ! तुम पथिकी नहह, श्रौ न तुम जल-खूपहो, न 
सग्नि-रूपहो, न वायु-खूप हो अर न स्माक्ताश-ख्प दहो । श्रत्‌ 
इन पाोँचों तचो पँ से कोई भी तत्तव तुम्हारा स्वरूप नही हे । श्मौर 
पचा तत्वों का समुदय-रूप इद्दरियो का विषय जो यह स्थूल शरीर 
हे, वह मी तुम नहं ह्यो, क्योकि शरीर क्षण-कषण मे परिणाम को 
प्राप्त होता जाता दहै । जो बाल-वस्था का शरीर होता है, वह 
कुमार्‌ अवस्था मं नह्य रहता है | कुमार श्रवस्थावाला शरीर युवा 
अवस्थामं नद्यं रहता । युवा अवस्थावाला शरीर बद्ध वस्था मे नहीं 
रहता । पौर ऋ्मा, सब श्रवस्थाओं मे एक दही, ज्यों का व्यो रहता है, 
इसी वास्ते युवा श्मौर बृद्धवस्थः मे प्रव्यभिज्ञाज्ञान भी दहोता हे | अर्थात्‌ 
पुरुष कहता है कि मैने बाल्यावस्था मे माता रौर पिता का श्रनुमव 
किया | कुमारावस्था मे खेलता रहा युवा श्रवस्थामे खी कंसाथ शयन 
किय्‌। अन रेखिए्--अवस्थाएं सब बदलती जाती दै, पर अवस्थाका 
अनुभव करनेकाला त्मा नहीं बदलता है, कितुएकरसन्यों कार्व्योही 
रहता है । 

यदि ्ववस्था के साध मात्मा मी बदलता जाता, तव प्रत्यभिज्ञा- 
ज्ञान कदापि न होता । क्योकि एसा नियम है किजो अनुभव का 
कर्ता होता है, वही स्मृति मरौर प्रव्यभिज्ञाका भी कता दहोताहै। दूरे 
कै देखे इए पदार्थो का स्मरण दूसरे को नद्यं होताहे। इसी से 


सन ~~ =-= =-= 
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सिद्ध होता दहै कि आत्मा देहादिकं से भिनहै, ऋौर देद्वादिकों का 
साक्तीभीदहे। जो देहादिकं से भिनद, रौर देहादिकं कां सान्ती 
मीहे, हे राजन्‌ ! उसी चद्रप को तुम अपना श्रात्मा जानो 

जेसे घरवाला पुरुष कहता है- मेरा घर हे, मेरा पर्लग हे रौर 
मेरा शिद्धौना ह । मौर बह पुरुष धर श्रौर प्र्लग अदि से जैसे जुदा 
है, वैसे पुरुष कहता है--यह मरा शरीर हे, ये मेरे इच्ियादिक है| 
जो शरोर ओौर उन्दियो का स्मनुमव करनेवाला आत्मा है, वह 
शरीर इन्दरियादिकों से भिन्न है रौर उनका सन्तीह । 

भ्रति कहती हे-- 

अयमात्मा बह्म । 

जो यह प्रव्यक्त तुम्हारा आत्मा हे यह ब्रह्म है, यह ईश्वर हे । 

ष्टावक्रजी कहते है कि हे जनक | पृथिवी ्रादिक पाँच भूत 
रौर उनका क्यं स्थूल शरीर, तथा इन्द्रिय ौर उनके विघथ 
शब्दादिक, इन सवसेतू न्यारा, अरौर स्वकात्‌ सत्ती है, रेसे 
निश्चय का नाम दही त्ज्ञानदहे।॥३॥ | 

च्रात्मज्ञान के स्वरूप को श्रष्टावक्रजी जनकजी के प्रति कहकर 
अरब मूक्रित्त के स्वखूप तथा उपाय करो कहते हें | 


मलम्‌ । 
यदि देहं प्रथक्कुत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि । 
 अधुनेव सुखी शान्तः बन्धमुक्छे भविष्यसि ॥४॥ 
, पदष्डेदः| ' - : 


यदि, देहम्‌ , प्रथक्तव्य, चिति, विश्राम्य, तिष्ठसि, अधुना एव, 
सखी, शान्तः, बन्धमृक्तः, भविष्यसि | | 


न्वयः । शब्दं । | चन्वयः 1 शच्द्‌ाथं। 

` यदि~अगर # -च्रीरः ` ॑ 

+ त्वम्‌नत्‌ | ` चि तिनचेतन्य आहमा 
देम्‌~देह को द विश्राम करके अथात्‌ 


पुथक्तत्य-अलग करके :: `` विश्राम्य । चित्त कौ सकार करके 


` प्ल व्रक्स्य 1. < 


तिष्ठसिरस्थिव है,तोः : : + अनओौर ` 
छ्यधुना पवन््रभी `.  शान्तःजशान्तहोताह्च्चा 
+ त्वम्‌=त्‌ | बन्धसुङ्कः=बन्ध से सुक्र 
खु खी=सुखी ` भमविष्यसिनहो जवेया ॥. ` 
, भराय | 


हे राजन्‌ ! जव तू देह से-तआाःमा को प्रथक्‌ विचर करके श्रीर 
प्रपने ्रात्मामे चित्त कौ स्थिर करके स्थित हो जायगा, तवत्‌ 
सुख रौर शान्तिको ग्राप्त होवेगा | जव तक चिद्जडग्रन्थिका नाश 
नहं होता हे रथात्‌ परस्पर के च्ध्यासर का नाश नह्य होता है, 
तव तक हयी जीवं बेधनमे है | जिस कालमे अध्यास का नाश हो 
जाता ह उसी कालम जीव पक्त हयो जता हे | शिदगीतामे मी 
इसी वाता को कडा है-- 


मात्तस्य न हि वासांऽस्ति न ग्रामान्तरसेषव का। 
अक्षानहूदयग्रन्थिनाशो मौक्ञ इत्ति स्मतः।१॥ 


मोक्ञ का किसी लोकांतर म निवास नही हे, मौर न किसी गृह 
 याभ्राम के भीतर मोक्त का निवास है, कितु चिद्‌जडग्रन्थि का 
नाश ही मोक्त हे | अ्रथत्‌ जडचेतन का जो परस्पर श्रध्यास है, उस 
अध्यास करके जो जड़ अतःकरण के कतृ स्व भोक्तृत्वादिक धमं हैः वे 
पात्मामे प्रतीतहोते है रवं मत्माकेजो चेतनतात्मादिक घमहेै, वे 
भी अग्निम तपाए इर लीहर्पिंड की तरह तःकरण मे प्रतीत होने 
लगते हे । याने जब लोहे का विड ऋअग्तिमेतपाया इमा लाल दहो जाता 
है श्रौर हाथ लगाने से'वह हाथ को जल देताहै, तन लोग एेसा कते 
है-- देखो, यह अग्नि कैस। गोलाकार है, लोहा कैसा जलता है | 
प्रतु जलाना धमं लोहे का नहीं है सौर गोलाकार धमे अग्निका नही 
हे, कितु परस्पर दोना का तादाप्म्य-अध्यास हन से अग्नि काजलाना- 
रूप धर्म लोहेमे खा जाता है मौर लोहे का गोल्लाकार धमं रग्नि 
वला जातादहै) वैसे ही. अंतःकरण के साथ च्नात्मा का तादाप्म्य- 
्र्यास होने से जब श्रास्मा के चेतन शआ्मादिक्‌ धमं छ्रतःकरणमेश्ना 
जाते है मौर अतःकरणःके कत्त त्व मोक्तृतवादिक ऋ श्मात्मामे चले 
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जाति दै, तब पुरुष ऋपने श्रात्मा को कत्ता श्रौर भोक्ता मानने लम 
जाता है श्र उसी से जन्म-मरश-रूपी चधन को प्राप्त होता है| जयं 
्रात्म-ज्ञान करके श्रपने को अकत, अ्रभोक्ता, शद्ध ओर अरप्तग मानता 
हे मौर कत्त व्वादिक श्रतःकरण का धमं मानता हे, त्र स्वयं साक्ती 
होकर तःकरण कामी प्रकाशक होताहे, नीर तव ही अध्यास्त का 
नाशदहो जाता हे । अध्यास के नाशका नाम दही मुक्ति है | इसके 
्रतिरिक्त मुक्ति कोई वस्तु नही दहे॥ ९॥ . 

जनकजी कहते है कि हे भगवन्‌ ! नैयायिक एवं श्मौर भा श्मात्मा 
को कर्ता, मोक्ता च्मौर सुख-दुःखादिक धर्मविाला मानते हैँ । एवं 
पुरुष मी कहता है--यैँ कता ह अर्थात्‌ यज्ञादिक कर्मो का कता मौर 
उनके फलों का मोक्ता भी पने कौ मानता है | तब फिर यह 
जीवात्मा ऋकत्तां श्रौर च्रभोक्ता होकर मुक्त कैसे हो सकता है £ इसके 
उत्तर को अष्ठावक्रजर कहते है-- 


लम्‌ । 
न त्वं विपषादिको वशां नाश्रमी नाक्लगोचरः । 
असङ्गोऽसि निराकारो विश्वसाक्ती सुखी भव ॥ ५ ॥ 
पदच्छेदः । 


न, त्वम्‌, विग्रादिकः, वणः, न, आश्रमी, न, यक्तमो चरः, संगः, 
प्रसि, निराकारः, विरवसाक्ती, सुखी, भव ॥ 


न्वयः । शब्द्‌ाथं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
त्वम्‌~त्‌ + चनश्रोर 
चिश्रादिकः=्राहण आदि न (तु) 
 ;ज्जाि श्रखश्रादिदन्दिया 
५ न है + क विषय 4 
+ चन्र (4 
न (त्‌) क 


नर 1 चारो ्ाश्रमवाला दसंगः=श्रसंग ( एवं } 
है | निराकारः=निराकार 


पहला प्रकरण । 





विश्व सा्ली=विश्व का सारी | ककत क 
रसिन । भ 
+ इति मत्वा~दैसा जान करके भवन्हो ॥ 





भावाधं | 


निराकार स्धिदानद-रूप एकी निगुण ्रात्मा सर्वत्र व्यापकहै। 
जैसे एक ही आ्राकाश सवत्र व्यापक है | परतु धट मठ श्रादि उपाधयो 
के भेद करके घटाकाश, मठाकाश एेसा व्यवहार ह्येता है ओर उपा- 
धियां के भेद करके व्ाकाश का भी मेद प्रतीत होता है, वास्तवमे 
अकाश का मेद नहह | वैसे एक दी व्यापक ग्रामा का अरतःकरण- 
रूपी उपाधियों के मेद करके भेद्‌ प्रतीत ह्येता हे, बास्तवमे र्मा 
का मेद नीह । जैसे अनेक घटां मे माकाश णर्कमी है, परतु 
किसी घट म घरूलि भरीहै यौर किसी मे घूममरा दहै, मौर किसीमें 
नील पीतादिक बर्णोवाते पदाथ भरे है, उन प्रूलि आदिकों के साथ 
यद्यपि कोई च्माकाश का वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, तथापि धूलि ध्ादिः 
कोवाला प्रतीत होता है, वैसे श्रात्माका भीम्न्तःकरण मौर उसके 
धर्मो के साथ कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं हे, तथापि परस्पर के 
अध्यासं से वह सुख दुःखादिक धर्मोवाला प्रतीत ह्येता है| वस्तुतः 
्रात्मा मे सुख दुःखादिक तीनों कालम मी नहींह। 

इसी वाता को अष्टावक्रजी जनकजी के ग्रति कहते है कि हे जनक! 
तू ब्राह्मण आदि जातियौबाला नद्य हे, मौर न त्‌ वणश्रम श्मादिक 
धर्मोधाला है, श्रौरन तू किसी चक्रादि इन्द्रिय का विप्रयहै, किन्तु 
तू इन सबका साक्षी श्ौर श्रसगदहे एवं तू आकार से रहितहे ओर 
तू संपृरं विश्व का सक्ती है-रेसा तू अपने को जान करकै सुखी 
हो अ्रथौत्‌ संसारखूपी ताप से रहित दहो ॥ ५॥ 

जनकजी कहते है कि हे भगवन्‌ | वेदने जो वणश्रमों के धमं 
करने का विधान क्रिया है, उनके स्याग करने से भी पुरुष पातकी 
होता है, मौर विना श्रपने को कत माने वे घमं हो नहीं सकते है, 
मतएव यह “उभयतः पाशा रज्जु" नयाय का प्रसग कैसे दूर हो ट 

अष्टावक्रजी कते दै किं हे जन्‌ ! वेद ने जितने वणश्रमादिर्को 


- 3 { 
+. 
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के धर्म कहे दहै, वे सब अज्ञानी मृखंके लिये कहेदहै, पे ज्ञानी के 
रौर मुमुक्त के किये नहीं है-- क्योकि कहा गया हं -- 


क्नानापृतेन वृभ्॒स्य छतङकत्यस्य योगिनः । 
नैवास्ति किशित्कत्तव्यमस्ति चेन्न स तवचित्‌ ।॥ २ ॥ 

जो स्रात्म-ज्ञान-रूपी मृत करके तृप्त हे ौरजो स्रा्म-ज्ञान करके 
करतक्रत्य ह्यो चुका है, उसको कुदं मी करने-योय कमं वाकी नहीं 
हे । यदि बह अपने को कमं करने-योग्य माने, तो वह श्रावित 
नह हे | एेसे ही अ्ननेक वाक्य ज्ञानी के लिये कत्तव्यता का अभाव 
कथन करते है । गोतामे जिज्ञासु के प्रति कर्मो कानिषेष कहाहै- 


जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा तिवत्तेते | 


भगवान्‌ कहते है कि आत्मज्ञान का जिज्ञासु मी शब्दन्रह्मवेद की 
श्नाज्ञा का उश्वघन करके वतता है | यर्थात्‌ जिज्ञासु के ऊपर भी कम- 
कांड वेद्-माग की आज्ञा नक्ष रहती है । तात्पय यह है कि कमकांड- 
माग वेद की श्माज्ञा अज्ञानी च्मौर सकामी मूख के ऊपर है | अतएव 
हे जनक } यदि त्‌ जिज्ञासु हे, तव भी तेरे ऊपर वणाश्रमों के धर्मो 
कै करने की वेद्‌ की ्माज्ञा नहींहे | यदि तू लोकाचार के किये 
करना चाहता है, तब उनकी श्ाव्मा से प्रथक्‌, अन्तःकरण का धमं 
मान करके तु कर | 


मूलम्‌ । 
धर्माऽऽधमों सुखं दुःखं मानसानि न ते विभो । 


न कन्ताऽऽसि न भोक्राऽऽसि सुक्क एवासि सवद्‌ा॥६॥ 
| पदच्छदः| 
घमाऽऽघर्मो, सुखम्‌ , दुःखम्‌, मानसानि, न, ते, विभो, न 
कत्त, असि, नः मोक्ता, असि, मुक्तः, एव, असि, सवंदा ॥ 
न्वयः 1 | शंब्दाथं ! ] अन्वयः । शाब्द्‌ाथ । 
 विभोनडे व्यापक} . | धमांऽऽधर्मो=घमं नौर श्रधञं 
मनसानिन=मन सम्बन्धी - सखम्‌~सुख 


पहला प्रकरण । ` १९ 








+ च~र + चन ्नौर 
दुःखम्‌=दुःख क 
व ` ई त्वम 
ते~तेरे लिये न 
=नहीं है सि~ ( किन्तु ) 
+ च~श्रौर सर्व॑दानसदा 
ननन + त्वमत 
+ त्वम्‌-त्‌ मुक्कः=मुक्क 
क्ता =कर्ता पवनही 
मसि नहै सिह ॥ 
मावाथं | 


ऋष्टावक्रजी कहते ह कि हे राजन्‌ ! धमं आर अधर्म, सुख ऋौर्‌ 
दुःखादिकये सवमनकेधम है) तुम व्यापक श्रात्मा के न्य! 
अथात्‌ तेरा स्वरूप व्यापक है, उसके ये सव घमं नहीं है, जिन्त 
परिच्छिनि मन के सव घम है श्रतएवनत्‌ कतीह मौर न भोक्ता 
हे, किन्तु तू सवेदा मुक्त-स्वख्प है ॥ ६ ॥ 

फिर उसी वात्ता को दद्‌ करने के वास्ते ्ष्टावक्रजी कहतेहै. 


मूलम्‌ । 
एको द्रष्टाऽऽसि सवस्य सुक्र प्रायोऽसि सवदा । 
अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदच्छेदः । 
एकः, द्रष्टा, असि, सवस्य, गुक्तप्रायः, सि, सर्वदा, अयम्‌, एव, 
हि, ते, बन्धः, द्रष्टारम्‌, पश्यसि, इतरम्‌ ॥ 
शल्वयः । शब्दाथं | । प्यमच्वयः। शब्दाथं 1 


खच स्य~-स वका सवंद्‌ा=निरंतर 


त +. 


श्रसिनत्‌ है रसि ९ हे 
+ सनौर | ्मयम्‌-यह 
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पवन्ही + त्वम्‌. 
तेनतेरा इतरम्‌ दुसरे को 
बन्धः बन्धन है द्रछारम्‌~द्टा 
हिनजो | पश्य सि=देखता है ॥ 
भावाथ । 


हे राजन्‌ ! तू ही एक सच्धिदानन्द रौर परिपृणंखूप से सवका द्रष्टा 
है नौर्‌ सवदा मुक्त-स्वष्प है| तेरे मे तीनों काल म बध नहं ह| जैसे 
सुध मे तीनो कालमें तम नहह, वेसेतू ही स्वयप्रकाश ओरौ 
समस्त जगत्‌ का द्रष्टा | ग्मौरजोतु श्रपने को द्रष्टा न जानकर 
अपने सेभिनकिसीको द्रष्टा मानता है, यही तेरे में बन्ध है ॥ ७॥ 

जनकजी कहते है कि हे भगवन्‌ ! सारे प्तसार मे सव लोग अपने 
से भिन्न कर्मो का साल्ती यौर द्रष्टा मानते है अौर पने को कर्मो 
का कतां मानते है, तवर फिर वेसवबे रसा क्यों मानते ? मौर अपने 
से भिनद्रष्टा त्रौर कर्मो के फलके प्रदाता को क्योंमानतेदहै 

उत्तर--ष्टावक्रजी कहते ह कि जो ससार मे अज्ञानी मृखं है, वे 
पने से भिन्नद्रष्टाको यौर कर्मो कै फल-प्रदाता को मानते हैत्मौर 
श्मपने को कर्मो का कत्तं त्मौर फल का भोक्ता मानते है, ज्ञानवान्‌ 
रेसा नही मानते है | 





पलम्‌ । 
अपहं कन्तेस्यहमानमहाक्रष्णाहिदशितः ॥ 
नाहं कत्तंति विश्वासाभ्रतं पीत्वा सुखी भव ॥ ८ | 
पदनच्डेदः । 
अहम्‌, कत्ता, इति, अहं मानमक्टाकृष्णाहिदशितः, न, श्रहम्‌ , 
कत्त, इति, विश्वासागरतम्‌ , पीत्वा, सुखी, भव ॥ 


छन्ययः। शच्द्ाथं । | शन्वयः। शब्द्‌ाथं। 
श्रदम्‌=मे अहमान- ) अहंकार -रूपौ अत्यंत 
६ ४ महाङकष्णा- ˆ =कृष्ण चणंवाल्ञे सपं से 
कत्ताकरता ह दिदृशितः) दंशित हश्रा तू 


इतिनणेसे ऋह पूरन 


पहल! प्रकरणा | ९५ 


-----~--~-->=~ 
-=~-- न 


ति 9 श | पीत्वा=पी करके 
इति= । न 
विश्वा | _ विश्वासरूपी श्रत ` सु खी-सुखी 
म्नास्रतम्‌ भवन ह \ 
मवा 


हे जनक । “श्रं कत्त” मै इस कमं करा कर्ता ह, एवं मै इस्तके 
फल को मोगृंगा, यह जो अहंकार-खूगी काला सपं है, इसी करके 
उसा ह्ृश्रा, लारा संसार जन्म-मरण-खूपी चक्र मे पड़कर्‌ भटकता 
रहत। है श्रौर त्‌ मी इस अहंकार-रूपी सपं करके उसा हन्ना, अपने 
को कता श्मौर भोक्ता मानता है | उस अहकार-रूपी सप के विष के 
उतारने के लिये “नाह कर्ता” मै कत्ता नहीं है, जब रेसे निश्वय- 
रूपी शमृत को तू पान करेगा, तवत्‌ सुखी होवेगा | अन्यथा किप्ती 
प्रकारसेमीत्‌ सुखी नह्य हो सकता हे ॥ = ॥ 

जनकजी कहते है कि पुत्रोक्त अरत को मै कैसे पान क 
इसके; उत्तर को कहते है-- 

गरलम्‌ । 


एको वि शुद्धवुद्धोऽहमिति निश्चयवदहिना । 


पञ्वाल्यान्ञान गहनं वीतशोकः सुखी भव ॥ & ॥ 
पदच्छेदः । 





एकः, विशुद्धबोधः, अहम्‌, इति, निरचयवदहिना, प्रज्वाल्य, 


सज्ञानगहनम्‌, वीतशोक, सुखी, भव ॥ 





स्वयः | शब्दप्थ 1 प्रन्ययः 1 शब्दाथं । 
अटम्‌=में ऋं । =रन्ान-रूपी वरन की 
पक एक प्रञवाटय~जल्ला करके 
विश्ुद्धबोधः=अति शध बोध-रूप दं | वौतशोकः=शोक-रित दश्रा 
इति~ेसे + त्वम्‌ 
{निश्चय- | 1 सु खी=युखी 
=निश्चय-खूपी अग्नि से 
चहिना + भवह) ॥ 
मवाय। 


अष्टावक्रजी कहते है कि हे जनक! त इस प्रकार के निश्चय-रूपी 


नल 
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श्रमृत को पी करके, गै ९क ह रथात्‌ सजातीय-विजातीय स्व-गत- 
भेद से रहित ह | क्योकि एक व्ृह्षका जो दृ्तांतर से मेद है, वह 
सजातीय-मेद कहा जाता हे, मौर इच का जो घटादिकं सेमेदहे, 
उसका नाम विजातीय-मेद है मौर वृत्त का जो अपने शाखादिको 
से मेद हे, वह स्व-गत-मेद्‌ कहा जाता है| 

यह आ्रात्मा तो देस! नदी है, क्योकि एक ही यात्मा सारे जगत्‌ 
म व्यापक है | वह पारमार्थिक सत्तावाला हे चौर नित्य है, इप्तके 
्रतिरिक्त कोई दूसरा एेसा नदीं हे, इसवास्ते आत्मा मे सजातीय- 
मेद नष्ट है । भ्रौर परिच्छिन व्यावहारिक सत्तावालों मे सजातीय- 
मेद रहता है, मौर आत्मा से भिन्न कोई मी पदार्थं पारमार्थिक 
सत्तावाला नहीं है, अतएव श्मात्मा से भिन्न सब मिध्याहै, क्योंकि 
कहा गया हे-- 

ब्रह्मभिन्नम्‌ , सवे मिथ्या, बह्मभिन्नत्वात्‌ ¦ 

ब्रह्म से भिन सारा जगत्‌ ब्रह्मसे पथक्‌ होने के कारण शक्तिमं 
रजत की तरह मिथ्या हे, इस अनुमान-प्रमाण से जगत्‌ का तिथ्या 
सिद्ध ह्येता है | ऋौर इसी से आत्मा मे विजातीय-येद्‌ मी नही हे | 
श्मात्मा निरवयव है, इसवास्ते उसर्मे स्व-गत-मेद भी नहं है क्यो 
कि स्व-गत-भेद सावयव पदार्थो म होता हे | श्रात्मा देश, काल 
श्रीर्‌ वस्तु के परिच्छेद से रहित है, क्योकि देश, काल श्मौर वस्तु का 
परिच्छेद परिच्छिनि पदाथ मेही रहता है, व्यापक मँ नही 
रहता हे । 

जो वस्तु किसी काल महो मौर किसी कलमेन हो, वह 
वस्तु काल-परिच्डेदवाली कहलाती है, एसे घटपटादिक पदाथ हौ 
है, श्रात्मातो तीन कालों मे एकसाहीज्यां काव्यं वना रहता है, 
इसवास्ते काल-परिच्छेद से आत्मा रहित हे । 

जो वस्तु एक देशमेहयो मौर दूसरे देश मेनदहो, वह देश- 
परिच्छेदवाली कहलाती हे, एेसे षटपटदिक पदाथदह्ी है, त्रात्मा 
तो सब देशम है, इसवास्ते वह देश-परिच्छेद सेमी रहिते) 

जो एक वस्तु दूसरी वस्तु मे न रहे, वह वस्तु-परिन्छेद कह लाता 
दै, जैसे घट, पट में नही रहता ह अर षट, घट में नदी रहता है, 
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रन्तु श्रात्मा सव वस्तुश्मो मे अ्यीका त्यों एक-रस रहता है, इस- 
चास्ते वह वस्तु-परिच्छेद से भी रहितदहे। 
हे जनक | जौ देश, काल श्यौर वस्तु-परिनच्छेद से रहित, निध्य 
पौर व्यापक है, वह एक ही सिद्ध होता है, ऋौर वही तेरा त्रात्मा 
हे । अतएव हे राजन्‌ ! त्‌ एसा निश्चय करलेकि मैँहै सर्वत्र 
व्यापक द, रौर सजातीय-व्रिजातीय स्व-गत-मेद से रहित ई, मौर 
विशेष करके शुद्ध हं अथात्‌ अ्रविबा आदिकं मल मेरे मे नहीं दै । 
जवतु एमे निर्चय-खूपी रग्नि को प्रज्वलित करके ्मज्ञान-हूपी 
वन को भस्म फर देगा, तो फिर जन्म-मरण-खूपी शोक से रहित 
हकर परमानन्द को प्राप्त ह्ोवेगा ॥ € ॥ 
जनकजी कहते है कि हे महाराज | पूर्वोक्त निरचय करने से 
भीतो जगत्‌ सत्यद्दी दिखाई पडताहे, इसकी निष्रत्ति अर्थात्‌ 
अभाव स्वप से कदापि नदीं होतीहै, श्रीर्‌ जव तक इसका श्रभाव 
न हो, तब तक्र शोक से रहितदह्ोना कठिन दहै 


मूलम्‌ । 

यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जुसर्पवत्‌ ¦ 

आनन्दपरमानन्दः स बोधस्तवं सुखं चर ॥१०॥ 
पदच्छेदः। 


यत्र धिरवम्‌ इदम्‌ , भाति कल्पितम्‌ रउजुसपवत्‌ › श्रानन्द्‌- 
परमानन्दः, सः, बोधः, स्वम्‌ , सखम्‌ , चर ॥ 


य ४३ 
न्वयः । शब्दाय । | छन्वयः। शम्दारथं । 
यच्च=निसमे ह 
छानन्द्‌- 
म्‌: न्श्रानन्दपरमाननं 
९द्‌भ्‌~यह परमानन्दः । परमानन्द 
क व कोचः=वोध-रूप 
वश्वम्‌=ससार 
ध व त्वम्‌=त्‌ हे ( श्रतश्व त्‌ ) 
बउद्युसपवत्‌=रज्ञ मं सप के सदश १ । 
भातिनमासता रहता है सुखम्‌ =सुख-पूवंक 


सःच , | `“ चर=विचर ॥ 
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भावाय | 

ष्टावक्रजी कहते है कि हे राजन्‌ ! जिस ब्रह्म-खात्मा में यह 
जगत्‌ रज्जु मे सपं की तरह कल्पित प्रतीत होता है, वह आत्मा 
श्रानन्द्‌-स्वशूप है । जैसे रज्ज के अज्ञान करके, मद्‌ ्रधकार में 
रज्ज ही सप-रूप प्रतीत होती दहे, यारज्ञमे सपं प्रतीत होता ह; 
वास्तवे नतो रञ्ज सप-रूप है श्रीरन रन्जुमेस्पेहे | यौरन 
रज्जु मे सप पूव था्मौरन आगे होवेगा खरौर न वतमान कालमें 
है, किन्तु रज्जु के अज्ञान करके श्रीर्‌ मन्द अन्धकार आदि सहकारी 
कारणों द्वारा पुरुष को श्ान्तिसे रन्ज मे सपं प्रतीतहयोता है, ऋैर 
उमी मिथ्या-सपं कौ देख करके पुरुष भागता, गिर पड़ता अर 
डरता है । जब कोई रज्जु का ज्ञाता उससे कहता है करि यह सरपं 
नही हे, किन्तु रज्जु है, इसको तू क्यों डरता है, तब उसके भ्रम 
पौर भय आदि सवदूर हयो जातेहै। वेसेदहयी आत्मा के स्वरूप 
के श्रज्ञान करके पुरुष कौ जगत्‌ मासता है, एवं जन्म-मरण के 
भय अ्ादिक् मी भासते हें । जब ब्रह्मवित्‌ गुरु उपदेश करता है 
कित्‌ ही ब्ह्महे, तेरे को अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण यष 
जगत्‌ ध्रनीत हो रहा ह मौर वास्तव मे यह जगत्‌ मिथ्या है एवं 
तीनां कालां मे तेरे लिये नहीं हे । जेसे निद्रा-रूपी दोष करके 
पुरुष स्वप्न मेँ श्रनेक प्रकार के सिह-व्याघ्रादिकों को रचता है, ऋओर 
श्राप ही उनत्ते भयको प्राप्त होता ह] जव निद्रा दूर ह्यो जाती है 
तब उन कल्पित सिहादिकां कामी नाशो जातादहे, वैसेहषीदहे 
जनक ! तेरे ही अज्ञान करके यदह सपूणं जगत्‌ उत्पन्न इश्मा है 
पौर जव त्‌ अपने स्वरूपकौ यथाथ स्प से जान लेवेगा, तब 
जगत्‌ का मी ममावह जावेगा। 

प्रश्न--हे भगवन्‌ ! यदि आत्मज्ञान करके अज्ञान यौर श्रज्ञान 
केः कार्य-रूप जगत्‌ का नाश हो जाता, तब तो अब तक जगत्‌ न 
बना रहता, क्योंकि बहत ज्ञानवान्‌ हो चुके हैँ, उनमें से एक के 
ज्ञान क्के कारणा के सहित कार्य-षूपी जगत्‌ का यदि नाश हो 
जाना, तब तो फिर श्स्मदादिकर सब जीव श्रौर वृ्षादिक सष्टिभी 
न होती, परन्तु एसा तो नहीं देखते है, किन्तु जगत्‌ ्ज्योकारत्यौ 
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ही बना हे, तव फिर भाप कैसे कहते है कि अज्ञान के नाशंसे 
जगत्‌ का नाश दो जाताहै 

उत्तर-अष्टाकक्रजी कहते हैँ कि हे राजन्‌ ! जैसे जज्ञ की इच्छु! 
करके पुरुष मरू-मरीचिका के जल को देखकर उसके पाक्षजाने कां 
उदोग करता हे, परन्तु जब अगे उसको जल नही मिलता है, तब 
किसीकेबतनेसेजान लेताहे कि यह श्रम करके जो जल मुभे 
दिखाई देता था, वह जल नहीं है । तब आकर वक्त के नीचे बैठ 
जाता है श्मौर फिर जब उधर को देखताहै, तब फिर जल पहले 
की तरह दिखाई पडता है, परन्तु जल की इच्छा करके फिर उस 
तरफ नही दौडता है, रौरन दुम्खीहोतादहै, वैसे ही जिसको 
्रात्मज्ञान इमा है, रौर जिसने जान लिया है कि जगत्‌ मिथ्या 
हे अर श्रम करके प्रतीत होता हे, वह फिर दुःखी नहीं होता दहै, 
रौर न उसमे उसकी आासक्ति होती हे, किन्तु यावत्‌ जगत्‌ है, 
उस सबको मिथ्या जानता है । उस मिथ्या के निश्चय का नाम 
दी जगत्‌ का नाश है । यद्यपि स्वरूप से इसका कदापि नाश न्म 
होता है, किन्तु यह प्रवाह-रूप से सदाबना ही रहता है, हे जनक! 
जिसने अपने अत्मा को सत्‌, चित्‌ श्मौर आनन्द -खूप करके 
जान लिया हे, वह फिर जन्म-मरण-खूपी बन्ध को नहं प्राप्त होता 
है | हे जनकं ! त्‌ अपने को ही आनन्द्-रूप श्मौर परमानन्द-बोध- 
स्वरूप अथात्‌ ज्ञान-स्वरूप जान, अैर सख से विचर ॥ 

प्रश्न-हे भगवन्‌ ! ज्ञान पए्कहिया शनकै ? 

उत्तर-- ज्ञान एक हे । 

प्रश्न--जव अज्ञान एक है, तब उस एक श्मज्ञान के नाश होने 
से उसके कायं जगत्‌ काभी स्वषूप से ही नाश दहो जाना 
याहि 

उत्तर-ययपि अज्ञान एक ही हे, तथापि उसके कायं तन्मात्रा, 
च्मौर तन्मात्रा का कायं अन्तःकरण-खूपी भाग अनन्त हैँ | जैसे 
अकाश एक है, पर श्रनेक घट-रूपी उपाधियों के साथ वह अनेकं 
मेद कोगप्राप्त होरहाह। खौर जब घट-रूपी उपाधि नष्टहो 
जाती है, तब वही घटाकाश महाकाश मे मिल जाता है, वैसे ही 
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जिप्त अन्तःकरण म ज्ञान-खूपी प्रकाश उदय होता हे, वहम .अन्तः- 
करण नाश कोप्राप्त हो जाता हे, मौर वही जीव, जो श्रव तक 
तन्वन मेथा, मुक्त हो जाता हे, बाकी सब बन्ध में पड़े 
रहते है ॥ | | | 
से सोये इए दस पुरुष अपने-्पने स्वपो को देखते है, आर 
जिसगी निद्रा दूरहयो जाती हे, उसी का स्वप्न नष्टो जाताहै, 
प्रौर लोग. अपने-अपने स्वभोंको देखते दही रहते है। अतएव हे 
जन्‌ ! वत्‌ ्मज्ञान-खूपी निद्रा से नाग, ौर्‌ अपने ज्ञान-स्वरूप 
को ग्राप्त होकर सुख-पूवक्र सप्तार मे विचर ॥ १०॥ 
प्रश्न--जन सारा जगत्‌ रज्ज मे सप की तरह कल्पित है, अर 
मिध्या है, तब फिर बन्ध मौर मो्त पुरुष को कैसे दहो सक्ते है? 


मूलम्‌ । 

सुक्राभिमानी सुकरो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि। 

किवदन्तीह सस्येयं या मतिः सा गतिभवेत्‌ ॥११॥ 
पदच्छदः। 


 मुक्ताभिमानी, मुक्तः, हि, बद्धः, वद्धाभिमानी, रपि, क्विदन्ती, 
इह, सत्या, दयम्‌, या, मतिः, सा, गतिः, भवेत्‌ ॥ | 











त्वयः शब्द्‌१थं । | अन्वयः । . शब्दाथं । 
मुक्काभिमानीन्सुक्कि का अरमिमानी | किकदन्तीरलोक-वाद 
मुङ्कः=युक्र दै ` खत्या-सत्य है कि 
बद्धाभिमानीनबद्ध का अभिमानी या{-जैसी 
बद्धः=बद् हे । मतिः=मत्ि रै 
हिनक्योकि सान्वेसी ही 
दह्टु~चरस संसारम ग तिःन-गति 
इयम्‌~यह भवेत्‌-दोती है ॥ 
५ मात्रां | | 


हे जनक ! बन्ध का कारण अभिमान. है-- 
। व्राह्मणोऽदम्‌ › तत्रियोऽदम्‌ ; वेश्योऽहम्‌ ,, शृष्रोऽदम्‌ । 
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~~~-~=-------* न ` ~ न्न 


अथात्‌ मै ब्राह्मण ह, मे चत्रियरह, मँ व्रैशय द्रु मै शद्ध ह, जेसा- 
जैसा जिसको अभिमान होता है, वैसे-वैसे वह कर्मो को करके, उनवे 
फलां का भोग करता है मौर एक जन्मसे दूसरे जन्म को प्राप्त 
होता हे, श्मौर वही बन्धायमान कहा जाता हे । अौर जिसको 
ठेसा अनुभव है-- 

नाहं ब्राह्मणः, न क्षत्रियः। । 

थत्‌ नमै ब्राह्मण ह नक्षत्रिय हू, नवैश्यहु, न शृ्रद् 
किन्तु- 
शद्धोऽहम्‌, निरज्जनोऽदम्‌, निराकारोऽहम्‌, निविकर्पोऽहम्‌ । 

रथात्‌ पै शद्ध ह, माया-मल सेरहित ह, अकारसे मी रहित 
र, विकल्प सेमी रहित दहर मौर निव्य-मुक्त | 

वघ रौर मोक्त ये सब मन के घसं है| ममम ये सब तीनों काल 
मे नह्य है, किन्तु मै सबका सान्ती ह, एेसे श्रमिमानवाला पुरुष नित्य- 
मक्त है । इसी वाता को श्मन्यत्र मी कहा है-- 

देदाभिमानायतपापं नतद्ोबधकोटिभिः 

प्रायथिचाद्धवेच्ुद्धिद शां गोवधकारिणम्‌ ॥ 

रथात्‌ जो देह के अमिमान से पुरुषों को पपर होता है, बह पाप 
करोड़ों गौच्मों क वध करने सेमीनर्ह्ह्योता है, क्योकि करोडांगौस्म 
के वध करनेवाले की शुद्धि के लिए शाख मं प्रायशचित्त लिखा हः 
अर्थात्‌ प्रायरिचत्त करके करोड़ों गौरं का वध करनेवाला मी शुद्ध 
हो सकता हे, परतु देहाभिमानी की शद्धिके लिए शख्मे कोडभी 
प्रायरिचत्त नही लिखा हे, इसी वास्ते जाति, वण श्रादि जो देह के 
धम दहे, उन घर्मो कोौ-जो आस्मामे सानतेदहै,वेही देहाभिमानी क 
जति दहै, रौरवे ही सदा बन्धायमान रहते है| मौरजो जाति चमर्‌ 
वर्णो कै धर्मो को श्रात्मा मे नह्य मानतेहै, कितु पने आ्रात्मा को 
सग, नित्यमुक्त पैर शुद्ध मानते है, वे निव्यही मुक्त हे, क्योकि 
राजन्‌ । शखांमेदोदष्टि कही गई है--एकतोशाख-दष्टि, दूसरी 
लौकिक दृष्टि । शाख-दशि सेतो देहादि केचम के च्भिमानीकानाम 
ह्मी चमार हे, क्योंकि अपने को चर्म का त्भिमानी मानता है-- 


अ, पष्टावक्र-गीता भा० टी सर 


^“देहोऽदम्‌ ‡ 

रौर जो चं के ्रभिमानसे रहितहे, बही अपने को देहादिको 
से मिन, नित्य शुद्ध मौर बुद्ध मानता हे, वही मुक्त हे । 

एव लोग थी कहते है कि जैसी जिसकी मति ्रथौत्‌ बुद्धि अन्त- 
कालम होती है, वैसी ही उसकी गति होती है । ्र्थीत्‌ जैसा जिसका 
निश्वय होता है, वैसा ही उसको फल प्राप्त ह्येता है अतएव हे राजन्‌ | 
त्‌ मी त्रपने कोश्ुद्ध, बुद्ध मौर मुक्त-रूप निश्चय कर ॥ ११॥ 

जनक्रजी कहते है कनि हे भगवन्‌ ! जीवात्मा को जो बन्ध रौर 
मोक्त है, वे दोनों वास्तवमेदै या श्रवास्तविक दहै £ यदि बन्ध 
वास्तव मे हो, तन तो उसकी निद्रेति कदापिन होनी चाहिए? यदि 
मोक्त ही वास्तविक दहो, तो जीव को बन्ध कदपिन होना चाहिए 

इस शका के उत्तर को श्मागेवाते वाक्य करके ्रष्टावक्रजी 


कहते है-- 


------------~--*-- 


मखम्‌ । 
आत्मा साक्ती विभुः पूणं एको सुक्रश्चिदक्रियः । 
असङ्खो निःस्प्रहः शान्तो अमात्ससारवानिव ॥१२॥ 
पदच्छेदः | 
प्रास्मा, साक्ती, विभुः, पणेः, एकः, मुक्तः, चित्‌, अक्रियः, 
संगः, निःस्प्रहः, शान्तः, भ्रमात्‌ , ससारवान्‌ , इव ॥ 


न्वयः । शुब्दाथं । | शरन्ययः। शन्द्‌ाध्ं | 
्ात्मानखास्मा छ्क्रियः=क्छिया-रहितहै 
सात्ती=साक्ती है ्रसंगः=संग-रहित है 
विभुःच्व्यापक है निःसपृहः=इच्छा-रहित है 
पूणे =पूणं हे शान्तः-शान्तदे 
एकः=एक हे भरमात्‌~श्रम के कारण 
मुङ्कः=मुक्र है संसार वान्‌-घंसारवाला 
चित्‌=चैतन्य-रूप है इव-भासता है ॥ 
भावार्थं | 


हे जनक ! वन्ध ऋमौर्‌ मोत्त दोनों अवास्तविक है ऋौर केवल 
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अपने स्वरूप कपी अज्ञानता से देहादिको मे अभिमान करके, जीव 
पने को बन्धायमान करके, मुक्त होने की इच्छा करता है । वास्तव 
मे न उसमे बन्ध हे रौर न मोक्ञ है । जीव-श्मात्मा नित्य है, एक 
दै, पृं है, मुक्त हे, संग दै, निसस्पह दै ओौर शन्त दै। भरम 
करके संस्तारवाला भान होता हे । वास्तव मे, उसमे संसार तीनों कालों 
मे नहीं हे, इसमे एक दृष्टां कहते है - 

एक पुरुष का नाम बेवकूफ था मौर उस्तकीचखी का नाम फजीतीं 
धा | एक दिन उसकी खी उसके साथ लङाद-फगडा करके कहीं 
चली गई | तदनतर वहख्ीको खोजने के लिए जगल में गया 
वहो पर एक तपस्वी उसको मिला श्रौर उससे पृच्ा करित जंगल 
मे क्यों घूमता है £ उसने कहा कि मेँ पनी द्वी को खोजता ह| 
तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम्हारी सीकाक्या नमह मौर 
तुम्हारा क्या नाम हे १ तब उसने कहा कि मेरा नाम वेवकूफः है, श्यौर 
मेरीखीका नाम फजीती ह| त्र उसने कहा ध्वरेवकूफःः को 
फजीतियों की क्या कमती हे ? जरम पर वह जावेगा, वदँ पर उप 
बेवकूफ को फजीती मिज्ञ जवेगी । 

दात म जबतक जीव श््ञानी मृखं बना है, तच्तक इसको 
जन्म-मरण-रूपी फजीतियों की क्या कमती हे | जब ज्ञानवान्‌ होगा 
तव बध से रहित हौ जवेगा। 

जनकजी कहते हैँ कि हे भगवन्‌ ! नैयायिक लोग च्मात्मा का 
वास्तविक बध-मोक्त मानते हैँ, उनका मानना ठीक हे या नही? 

अरष्टावक्रजी कहते हैँ कि हे राजन्‌ | नैयायिक श्ादिकों का कथन 
सवे -युक्ति ऋैर वेद से विरुद्ध है | यदि मात्मा को वास्तविक वघ 
होता, तब उसकी निवर्त कदापि न होती, आ्यौर साधन भी सब 
व्यंहो जाते, पर रेसा तो नहींहे, क्योकि वेद उसकी निच्रत्तिको 
लिखता है घौर आत्मा वास्तवमे ससारी नद्यीदहै। इसी मे दस 
हेतु्मों को दिखाते है-- 

( १) अहंकार श्रादिकों का मी आत्मा साक्ती हे, प्रर कतां 
नष्टं हे । 
(२) श्मास्मा विभु स्रा सवका अधिष्ठान है| 
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( ३ ) श्रात्मा एक हे श्रथात्‌ सजातीय श्रौर्‌ विजातीय स्वगत- 
भेद से रहित है । 

( ¢ ) आत्मा मुक्त है च्र्थात्‌ माया ऋरौर माया के कायं देहा- 
दिर्को सेमी रहित हे, 

(५) श्रात्मा चित्‌ है स्र्थात्‌ चैतन्य-स्वर्प हे | 

( ६) त्राता त्क्रिय हे रथात्‌ चेष्टा सेरहित है, क्योकि परि- 
च्छिनमे चेष्टा श्रत्‌ क्रिया होती है, व्यापक मनद ह्येती है| 

( ७ ) श्मात्मा अ्रसंग है त्रथात्‌ सम्पूणं सम्बन्धं से रहित हे । 

(८) श्रासा निःस्पृह हे श्रथात्‌ विषयों की अमिलाषासेभी 
रहित है | 

(€ ) आत्मा शान्त है अर्थात्‌ प्रवृत्ति त्मौर निघरृत्ति देहादि 
प्रन्तःकरण के घर्मो से रहित दहे, 

( १० ) श्मात्मा केवल प्रम के कारण संसाराला मासित होतः 
हे । इन दस हेतुश्मों करके आ्रात्मा वास्तव मे संसारी नही हयो सकता है) 

“च्रसंगो ह्ययं पुरूषः?” । 

यह खाट असंग हे | 

“न जायते श्यते वा कदाचित्‌" । 

श्र्थात्‌ श्मात्मा वास्तव मे न जन्मतेतादै, न मरता दै--यह 
ग ता-वाक्य सौर नेक भरुति-वाक्य भीत्मात्ा कीव्रसंगनासे प्रमार्‌ 
है | इसी से नैयायिक श्रादि भिध्यावादी सिद्धदते है| १२॥ 

मे परिच्छिनि हू, मेरेये देहादिकं, मसुखी मे दुन्ली द्र, इस 
तरह के जो अन्तःकरण के धर्मोको श्रव्यासन करके श्मात्मा मे जीषों 
ने मान रक्खा हे, उस श्रष्यास-रूपी म की निव्रृत्तिता एक वार 
प्रसंग आत्मा के उपदेश करने से नहीं होती हे । दसी पर न्यास 
भगवान्‌ ने सूत्र कहा है-- 

““आारत्तिरसकृदुपदेशात्‌ 1" 

ज्ञान की स्थिति के लिये श्रवण-मनन श्रादिको की श्रावरृत्ति 
पुनः-पुनः करे, क्योकि उदालक ने अपने पुत्रके प्रति, नव बार 
(तन्खमसिः महावाक्य का उपदेश किया है, वारवार श्रवणादिकं 
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के करने से चित्त की वृत्ति विजातीय भावना का त्याग करके 
सजातीय भावनावाली होकर आत्माकार हो जाती है, इसी वास्ते 


जनकजी को पुनःपुनः श्रास-ज्ञान का उपदेश श्म्टावक्रजी 
करते है-- 


म्लम्‌ । 
कूटस्थं बोधमद्रेतमात्मानं परिभावय । 
आभासोऽदहं रमं मुक्ता भावं बाद्यमथान्तरम्‌॥ १२॥ 
पदच्छेदः | 


कूटस्थम्‌, बोधम्‌, अद्रेतम्‌, ्मस्मानम्‌ , परिभावय, आमास, 
अहम्‌ , भ्रमम्‌ , मुक्त्वा, भावम्‌ , बाह्यम्‌ , अथ, अन्तरम्‌ ॥ 


न्वयः । शव्दाथं। | अन्वयः शब्दार्थं | 
हम्‌ भावम्‌=माव को 
आभास-रूप अरहंकारी | सुकत्वा=छीोड करके 
पराभाखः 1 2 त्वम्‌ 
| जीवर त्वम्‌=त्‌ 
इति =पेसे करूर स्थम्‌-कूटस्थ 
भरभम्‌-ख्रम को वौोधम=्बोध-रूप 
प्रथग्रौर ्रद्धेतम्‌=खहत 
वाह्यम्‌-बाहर छात्मानम्‌~-खास्मा को 
अन्तरम्‌-मीतर परिभावयर्विखार कर ॥ 
भावार्थं | 


= = श 


हे जनक! "पम श्रामास हू “वै श्रहकार ह" इस श्रम का त्याग 
करके रौर जो वाहरके पदार्थो में ममतादहयोरहीदह करि यद मेरा 
शरीर है" भमेरेये कान नाक श्रादिक हैः इन सवरमे--चहः ऋौर्‌ 
'मम' भावना का त्याग करके ऋौर अन्तर्‌ च्न्तःकरण के धमं जो 
सुख दुःखादिक है, उनम जौ तुको अहंभावना हयो रहीहैः 
उसका व्याग करके श्ाप्मा को अक्ता, कूटस्थ, व्यंग, ज्ञान-स्वष्प, 
शरदधेत रौर व्यापक निश्चय कर ॥ १३॥ 

जनक्जी प्रार्थना करते हैँ किहे महाराज ! श्चनादिकालकाजो 
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देहादिको म अभिमानहोरहाहै, वह एक बार के उपदेशसे दूर 
नहीं हो सकता है, अतएव श्राप पुनः-पुनः मेरे को उपदेश करिये 
ताकि श्रवण करके मेरा देहादि अभिमान दूर हो जते । 

हस प्रश्न को सुनकर व्ष्टावक्रजी फिर आ्रात्म-विवा के उपदेश 
को करते है-- 


मूलम्‌ । 
देहाभिमानपाशेन चिर बद्धोऽसि युत्रक | 
चोधोऽहं ज्ञानखद्धन तन्निष्करस्य सुखीभव ॥ १४ ॥ 
पदच्छेदः | 


देहाभिमानपाशेन, चिरम्‌ , वद्धः, असि, पुत्रक, बोधः, अहम्‌ , 
ज्ञानखडगेन, तत्‌, निष्कृत, सुखीभव ॥ 





छ्मन्वयः। शब्दां । | श्रन्वयः । श॒ब्दाथं । 
पुच्कन्दे पुत्र! बोधः-बोध-रूप दू 
देह!भिमान- | _ देह केञ्चभिमान-रूपी इति-एेसे 
पाशेन | पाशसे ज्ञानखङ्ध न~ज्ञान-रूपी तलवार से 
चिरम्‌=बहुत काल का तत्‌~उसको यानी उस रस्सीकी 
बद्धःन्बधा इुश्रा निष्क्स्य=्कार करके 
प्रसिनत्‌ है त्वम्‌~न्‌ 
अहम्‌ =मे । सखुखीभव-सुखी हो ॥ 
मावाथं | 


दे जनक { “देदोऽहम्‌” मे दे हू--इस प्रकार के सरभिमान 
करके तू चिरकाल से बन्धायमान ह्योरहा है अर्थात्‌ पने को 
संसार-बध मे डाल रहा हे, वतू ्रात्म-ज्ञान-खूपी खज्ख से उसका 
छेदन करके, भे ज्ञान-स्वरूप दर, "नित्यमुक्त त्र--एेसा निश्चय 
करके सुखी हो, क्योकि तेरे मे बन्धन तीनों काल म नहीं है।॥१४॥ 

जनकजी किर पृष्धेते है कि हे भगवन्‌ ! पतंजलिजी के मतानु- 
यायी चित्त-बृत्ति के निरोध-ख्प योगकोदही बंध की निवर्तिका 
डतु मानते है, सो उनका मानना रीकहै या नही? 
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| लम्‌ । 

निःसंग निष्कियोऽसि खं स्वप्रकाशो निरञ्जनः । 

अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठसि ॥ १५॥ 
पदच्छेदः । 


निःसतगः, निष्कियः, असि, तम्‌, स्वप्रकाशः, निरज्ञनः, अयम्‌, 
एव, हि, ते, बन्धः, समाधिम्‌, श्रनुतिष्ठसि ॥ 


त्वमत, ते-तेरा 
नि खग ः=संग-रहित है 2 
निष्कियः=क्िया-रहित ३ नो 
स्व परकाशः=्स्वयं भकाश-खूपरै ह~ 
निरञ्जनःन्नि्दँष है समाधिम=समाधि को 
सयम्‌पवनयदी छअयुतिष्डसिनअनुष्टान करता है ॥ 


भावार्थं | 

अष्टावक्रजी कहते है कि हे जनक ! तू निःसंग है अरथौत्‌ सबके 
सम्बन्धसे तृ रहितहै शीर क्रियासेमीतृ रहित हे | सम्बन्ध से 
रहित ऋीर क्रियासे रहित श्रात्माकी प्राप्ति के लिये जो समाधि 
का श्नुष्ान करना है, उसीका नाम चन्धदहै | जो स्वप्रकाशं श्रात्मा 
का ध्यान, जङ्‌ वृत्ति का निरोध करके करता है, उससे बढकर च्मौर 
कोई बन्ध नहीं है, मौर न कोई श्रज्ञान हे । मात्मा के स्वरूप के 
कान से मिन, जितने मुक्ति के उपाय कहै गर्‌ है, वे सवबवंधघके 
हा कारण दै, ज्रिन्तु सब बन्ध-ख्पदहीदहै॥ १५॥ 

श्रव शऋष्टावक्रजी जनक की विपरीत बुद्धि के दूर्‌ करने के 
निमित्त उपदेश करते है-- 


गरलम्‌ । 
त्वया वयास्षमिदं विश्वं स्वि पोतं यथाथेतः । 
शखबुद्धस्वरूपस्तं मागमः चुद्रचित्तताम्‌ ॥ १६ ॥ 


र्‌८ श्मष्टावक्र-गीता भा० री० सर 


पदच्छेदः । 


त्वया, व्याप्तम्‌, इदम्‌, विश्वम्‌, व्वथि, प्रोतम्‌, यथाथेतः, 
शुद्धबुद्ध स्वरूपः, त्वम्‌, मागमः, सुद्र चित्तताम्‌ ॥ 


न्वयः । शब्दाथं। | अन्वयः। शन्द्‌ाथ। 

इद म्‌=यद्‌ त्वम्‌=त्‌ 
विश्चम्‌=ससार यथाथतः=परमाथ से 

रव यातुष करके व / =शृद्ध च॑तन्य-स्वरूप है 
ञ्या्म्‌=्यास्च है नि 

त्वयिन्तुम्ी मे तताम्‌ | =विपरीत चित-वृत्ति कः 

प्रोतम्‌=पिरोया है प्गमः=मत प्रास हे ॥ 
स 
भावाथ | 


हे जनक ! जैसे स्वर्णं करके ककणादिक व्यास दहै, मौर मृत्तिका 
करके जैसे घटादिक व्याप्त है, वैसे यह सारा जगत्‌ तुम चेतन करके 
व्याप्त है । मौर जैस मालाके सूतमें दाने संब पिरोये हृ रहते हँ 
वैसे यद सार! जगत्‌ तेरे चेतन-रूप तागे करके पिरोया इच्माहं। 
जैसे भिध्या रजत शक्ति की सत्ता करके सत्यवत्‌ प्रतीत हती 
है-- वास्तव मे वह सव्य नदीं हे, वेषे चेतन की सत्ता करये जगत्‌ सत्य 
की तरह प्रतीत होता ह~ वास्तव स जगत्‌ सव्य नदी दहं | जगत्‌ का 
्मपनी सत्ता कुद्ध मी नह्य हं, किन्तु तेरे सक्ल्प सं सह जगत्‌ उत्पन्न 
हरा है, श्मौर तेरे संकल्ण के निवृत्त होने सं यह जगत्‌ भी निषत्त 
हो जवेगा | त्‌ अपने शुद्ध-स्वरूप मे स्थित हौ, यर न्तुदरता को 
मत प्राप्त हो| 
मन्दालसा ने मी अपने पुत्रों को यही उपदेश करके ससार-वंधरन 
से छुडा दिया था-- 
शद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरज्ञनोऽसि संसारमायापरिवनितोऽसि । 
संसारस्वथस्त्यन मोहनिद्रां मन्दालसा वाक्यमुवाच पुत्रम्‌ ।। २॥ 
थत्‌ हं ताति {त्‌ शद्ध ह, ज्ञान-स्वशूप दहे, माया-मल सत्‌ 
हितदहै त संसार-रूपी श्रसद्‌ माया नह्य है, ससार-खूपी स्वप्र 
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 _  , गं 


-मोह-खूपी निद्रा करके प्रतीत हो रहा है, इसको त्‌ त्याग दे | इस 
ध्रकार माता के उपदेश सेषे जीवन्मुक्त दहो गये। 
हे जनक ! तू मी देसा विचार करके संसार मे जीवन्त होकर 
विचर ॥ १६ ॥ 
मूलम्‌ । 
निरपेच्तो निर्विकारो निभरः शीतलाशयः । 


अगाधबुद्धिरचुञ्धो भव चिन्माचवासनः ॥ १७॥ 
पदच्छदः। 
निसे्तः, निर्विकारः, निभेरः, शीतलाशयः, ऋअगाधवुद्धिः, 
स्रह्ब्धः, भव, चिन्मात्रवासनः ॥ 
ऋअन्वयः। ` शब्दाथं | | अन्ययः। 
स्वम्‌-त्‌ गाध 


-श्रगाःध चत्तम्य बि 
निरपेक्षः अपे्ल-रदित दै , | बुद्धिः | बुद्धि रूपहे 


शब्दा थं । 


॥ _ ,_ [{ ्रचिध्ाकेक्षोभ 
निविकरः्=विकार-र हित है श्रक्ुल्वः= { से रहित है 
निर्मरः=चिदूघन-रूप है चिन्माच- | व 
ह ,_ [ शान्ति श्रौर्‌ सुक्रि | उस्तन 
शोतलाशयः= 1 का स्थान भवननिष्टावाला हो ॥ 
चाताय | 


श्रष्टावक्रजी कहते हैँकरि हे जनक!) त्‌ निरपे्त हो अथात्‌ 
सदू[मयों से रहित हो । 

१-भूख, २-प्यास, ३-शोक, ४- मोह, भ५-जन्म, ६्-मरण 
इन दहो का नाम षट्ऊभि हे । इनमें से भूल रौर प्यासयेदो 
प्राण॒ के धर्मद शोक मौर मोहयेदो मनकेषमंदहं। जन 
चौर मरण ये दो सूदम-देद के धमं है| तुम च्रत्मा के धम ये कोई 
न्दी दै 

लयते, च्रस्ति, वर्धंते, विपरिणमते, अप्चौयते, विनश्यति । 
श्रथीत्‌ जो उत्पन होता दै, स्थित हे, बढता है, परिणामको 


३० ्मष्टावक्र-गीता भा० ठी° स 
प्राप्त होता है, क्र-क्षण मे ह्ीरादहोतादहै मौर नाशहो जाताहै 
ये षट्‌भाव-विकार स्थूल देह के धमं है, तुक श्रात्मा के धमं नहीं है 
क्योकि तृ सुददम-देह मौर स्थूल-देह से परे हे, अर इन दोनी का 
दष्टा, इसीसेत्‌ निविकार है, सचिदानन्दखूप है, शीतल है 
अ्रथात्‌ सुख-रूप हे, अगाध बुद्धिवाला है, अ्क्ञव्ध हे अर्थात्‌ श्रविया- 
करत क्षोभ से रहित हे, अतएवत्‌ क्रियासे रहित क्ेकरं चेतन्य- 
स्वरूप मे निष्ठावाला हो ॥ १७॥ 

ऋअष्टावक्रजी ने उत्थान का दूसरे श्लोक मे जनकजीं को मोक्त 
का उपाय इस प्रकार उपदेश किया कि विषर्याकोत्‌ विष कै तुल्य 
त्याग कर, श्मौरम्त्यकोत्‌ अमृत के तुल्य पान कर, परन्तु विषयों 
की अर विष की तुल्यतामे, ऋअौर सत्य-खूप श्रात्मा की ऋौर 


मृत की तुल्यतामे कोइमी दहेतु नहीं कहा, अतः ागे उसको 
कहते दै-- 


सम्‌ । 
साकारमनरतं विद्धि नियकार तु निश्चलम्‌, 
एतत्तस्वोपदेशेन न पुनभेवसम्भवः ॥ १८ ॥ 
पदच्छेदः | 


साकारम्‌ , अवतम्‌, विद्धि, निराकारम्‌, तु; निश्वलम्‌ , 
एतत्तच्चोपदेशेन, न, पुनः, भवसम्भवः ॥ 


छ्मन्वयः। शब्दाथं । | अन्वयः । शब्द्ाथं । 
साकारम्‌-शरीरादिको को अ | क 
वतम्‌ प्मिथ्या । पदेन 
विद्धि~जान पुरः्-प्िर 
निराकारम्‌=निराकार आत्म-तच्व को , भवसम्भवः=ससार मे उत्प 

निश्चलम्‌-निश्चवल नित्य नदीं 

विद्धि=जान भवतिनदोती द ॥ 

मावाथं | 


हे जनक ! साकार जो शरीरादिक ह, इनको तु भिभ्या लान! 
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जौ मिभ्या होकर बन्धकाहेतु होता है, बही विष के तुल्य व्यागने 
योग्य भी होता है| इसी मे एक दृष्टान्त कहते है-- 

एक बनिये के घर मे लड़का नहीं होता था | एक दिन रत्रि 
के समय वह पलंग पर अपनी सखीके साथ सो रह्म था | उसकी 
स्रीने उस बनिये से क्म कि यदि परमेश्वर हमको एक लडका दै 
देवे, तब उसको कयौ पर सुलावेंगे । बनिया थोडा सा पीडे हटा 
रौर कहम कि उस लड़के को यष बीच मे सुलवेगे | फिरल्लीने 
कहा कि यदि एक श्रौर हो जाते, तब उसको कहँ पर सुलावेगे । 
वह थोडा सा ऋ्मौर पीद्धे हटकर कने लगा कि उसको भी बीचमें 
सुलवेगे | फिर लीने कहा कि यदि एक ओौर होजावे, तब उसको 
कहाँ सुलावंगे | फिर पीट हटकर यह कहता ही था कि उतने मे 
नीचे गिर पडाअरौर उसकी टँग टूट गई मौर हाय, हाय करके 
रोने लगा । तव इधर-उधर से पड़ोस के लोग आकर पृद्धने लगे 
क्िक्या द्मा, कैसे टगतेरी टूट गई | तव॒ बनिये ने कहा कि 
विना इए, भिध्या लङ्के ने मेरी ग तोड़ दौ । यदि सचा होता, 
तब न जाने क्या अनर्थं करता, वैसे ही साकार जितने खी पुत्रादिक 
विषय दह, वे सब दुःखकेदहेतु है ये विषके तुल्य त्यागने योग्य है| 

हे जनक | जो निराकार शआ्रात्मतच्व है, बह निश्चल है मौर 
नित्यहे | श्रुति भीरएेसाही कहती हे-- 

“निस्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" 

श्र्थात्‌ श्रात्मा नित्य, विन्ञान शऋ्मौर ऋअनन्दस्वरूप हे, उसी 
्रात्म-तत्व मँ स्थिरता को पाकर, है जनक ! फिर तु जन्म-मरण- 
रूपी ससार को नदीं प्राप्त होवेगा॥ १८॥ 

श्रव अष्टावक्रजी वर्णश्रमी घर्मवते स्थूल शरीर से र घर्मा 
ऽऽधर्म-रूपी संस्कारवाले लिग-शरीर से विलच्ठण, परिपृणं चेन्य- 
स्वरूप ्मात्मा को दृष्टान्त के सहित कहते हैँ । 

मूलम्‌ । 
यथेवादशंमध्यस्थे रूपेन्तः परितस्तु सः 
तथेवास्मिञ्खरीरेऽन्तः परितः परमेश्वरः ॥१६॥ 


३२ अष्टावक्र-गीता मा० टी सर 
पदच्छेदः | 
यथा, एव, श्ादशंमध्यस्थे, रूपे, अन्तः, परितः. तु, सः, तथा, 
> ० १ 
एव, श्रस्मिन्‌ , शरीरे, अन्तः, परितः, परमेश्वरः ॥ 


्मस्वयः | शब्ट्‌ाथं | | न्वयः । शब्दाथं 
यथानजेसे भासते-भासतः ३ 
पच~निर्चय करके तथा एवन्वैसेही 

श्रादशं- ] दपण के मध्य में स्थित परस्मिन्‌ 

=इस शरी 

मध्यस्थे | इए शरीरे {~ तरर म 
रूपे-पति विम्ब में शन्तः परिततः=भीतर मौर षाहर से 
सः=क्ड शरीर परमेश्वर ः=परमेश्वर भासता ३ ॥ 

भावार्थ | 


हे जनक ! जेते दपण में प्रतिबिम्बित जो शरीरादिक हैः उनके 
यन्तर, मध्य मौर बाहर, चारो तरफ दर्पणा व्याप्त हन करके वर्तता है 
द्रात वह प्रतिबिम्ब अव्यस्त है, अर्थात्‌ दर्पणा मे देखने-माघ्र का 
हे, स्वल्प से सव्य नही हे, वैसे ही च्रपने आत्मा मे अध्यस्त जो 
ररीर है, उसके भीतर, बाहर, मध्य ओौर स्वं ओ्ोर चेतन आत्मा 
ही व्याप्य करके स्थित दहे । हे राजन्‌ | कल्पित पदार्थ की अधिष्ठान 
से मिन तपनी सत्ता कु मी नदी होती है, किन्तु अधिष्ठान की 
सत्ता करके वह सव्यवत्‌ प्रतीत होता है- जैसे शुक्ति मे रजत, मौर 
दपण मे प्रतिबिम्ब प्रतीत होता है, वरते शरीरादिकं भी आत्मा मे 
उसी कौ सत्ता करके सत्य के सदृश प्रतीत होते है, वास्तवमेये भी 
सत्य नही, हैँ किन्तु पिध्यादहै॥ १९॥ 

दपण के दृष्टांत से कदाचित्‌ जनक को एसाभ्रमहयोजपे किं 
जैसे दपण परिच्छिनिहै, वैसे ही त्राता मी परिच्छिनि होगा, इस 
भ्रम के दूर करने के लिये ऋषिजी दूसरा दृष्टा देते है ¦ 


मूलम्‌ । 
एकं सवगतं व्योम वहिरन्तर्यथा घटे । 
. नित्यं निरन्तर बह्म सवभूतगणे तथा ॥ २० ॥ 


पहला प्रकरण २२ 


पदच्छेदः | 
एकम्‌, सवंगतम्‌ › व्योम, .वहिः, अन्तः, यथा, घटे, नित्यम्‌ , 
निरन्तरम्‌ , व्रह्म, सवभूतगणे, तथा ॥ 


अन्वयः । शब्द्‌ । | अन्वयः । शब्दार्थं ¦ 
य थान्नैसे छ्मस्विरस्थित है 
सवंगतम्‌=सवेगत तथानवेसेही 
. पक म्‌-एक | नित्यम्‌ निस्य 
व्योम=आकाण निरन्तर म्‌=निरंतर 
बर्हिः=वाहर ब्रह्म=नद्य 
्मन्तः=भीतर ` ।सर्वमूतगखे=सब भूतो के शरीरमें 
धरेघर मे | असितिरस्थित है॥ 
| मावाथं | 


जैसे सर्वगत एक दही श्राक्राश घटपटादिकों म बाहर, भीतर अौर 
म्य मे व्यापक है, वैसे ही नित्य,. अविनासी आत्मा मी संपू शतो 
के गणं मँ बाहर, मीतर रौर मध्य में व्यापक है| 
4!एषृ ते श्रात्मा स्ेस्यान्तर, इति भ तेः” 
यह तेरा ही त्रास्मा सबके श्रन्तर व्यापक है, एेसा जानकर हे 
जनक ! तु सुपू विचर ॥ २० ॥ 
इति श्रीशष्टावक्रगीतायां ` प्रथमं प्रकरण समाप्तम्‌ | 


दूसरा प्रकरण । 
-*<><-><*- 
मूलम्‌ । 
अहो निरञ्जनः शान्तो बोधोऽहं पक्रुतेः परः, 
पतावन्तमह्‌ काल मोहेनेवं विरडबितः॥ १ ॥ 
पदच्छेदः | 


अह, निरञ्जन “५ शान्त „५ बोधः; चऋहम्‌, प्रकते : प्र ध एतावन्तम्‌ 
शरदम्‌ , कालम्‌ , मोहेन, एव, विडवितः ॥ 


न अहो-अश्वयं है कि 
दम्‌ 


निरखनः=निर्दोष हू 
सा{न्तर=शान्त ह 
` वोधः=बोध-रूपहूं 
प्रद्तेः=प्रक्ृति से 
परः्=परे द 


पताचन्तम्‌--दतने 
कालम्‌-काल पय॑न्त 
मोदेन ~अक्षान करके 
एव =निःसन्देह 
किडवितः=उ्या गया हं 
भावाथ | 


ष्टावक्रजीं के उपदेश से जनकजी कते आत्मा का साक्ञात्कार 
जब उदय हरा, तब जनकजी श्रपने चैतन स्वरूप आत्माका 
साच्तात्कार करके अपने ्मनुमव को प्रकट करते हए वा धितानुन्रत्ति से 
पूव प्रतीत हए मोह के स्मरण को बडे आश्वं के साथ प्रकट करते ह 

मै निरजन अधात्‌ सपूणं उपाधियों से रदित एवं शान्त-स्वरूप 
होकर, अर्थात्‌ संपूरणं विकारो से रहित होकर, तथा प्रकृति र्थात्‌ 
माया-रूपौ च्धकार से मी परे होकर, भौर बोध-स्वरूप भर्थात्‌ 
्ञान-स्रूप होकर, इतने काल तक देह मौर आत्मा के यवितरेक 





दसस प्रकरण । २५. 





करके दुःखी होता गहा ! ्राज हे गुरौ! पकी कृपा करके पर 
पात्मानन्द चतुभव कमे प्राप्त हृ ह ॥ १॥ 


मूलम्‌ । 
यथा प्रकाशयाम्येका देहमेनं तथा जगत्‌ । 
अतो मम जगत्सवेमथवा न च किंचन ॥ २॥ 
पदच्छेदः | 


यथा, प्रकाशयामि, एकः, देहम्‌ , एनम्‌, तथा, जगत्‌, रतः. 
मम, जगत्‌ , सवम्‌, श्रथवा, न, च, किञ्चन ॥ 


द्मन्वयः । शब्द्‌ाथं । | प्रन्वयः | राब्दाथं । 
य था=जेसे | ्रतः=इसलिये 
एनम्‌=इस | मममेरा 
देम्‌ वेह को | सर्वमू=सम्पूणं 
पकः~रकेला ही जगत्‌=संसार दै 
परकादरायामिन्मैं प्रकाश करता प्थवान्या 
तथान्वेसे ही +ममनमेरा 
जगत्‌=संसार की भी किञ्चनन्‌ मी 
प्रकाद्ायामिनप्रकाश करतार नर्नहीं ह ॥ 
भावार्थं | 


पूवं वाक्य करके जनकनी ने मोह की महिमा को कहा अरव 
इस वाक्य करके गुरु कीक्रपासेजो उनको देह मौर अत्मा का 
विवेक ज्ञान हृ्मा है, उसको सहित युक्ति के कथन करते है - 

मै एकर ही सारे जगत्‌ को प्रकाश करता ह श्रौर इस स्थल देह 
का भीं प्रकाशक हं | । 

यह देह अनात्मा है यानी जडं होने से च्रप्रकाश जगत्‌ की 
तरह हे | 

जङ्‌ देह ग्रौर चेतन मात्मा का त्राध्यास्तिक सम्बन्ध है, अर्थात्‌ 
कलिपत तादात्म्य सम्बन्ध हं | सत्य श्रौर मिथ्या का वास्तधिकं 
सम्बन्धन होने से इन दोनों का पारमाथिक सम्बन्ध नह है। 





३६ ््ठावक्र-गीत भागी सर 





जैसे-शुक्ति ्मौर रजत का कल्पित ताद्य सम्बन्ध है, वैसे देह 
नौर त्रासा का भी कल्पित तादास्म्य सम्बन्ध हं | जैसे शुक्ति की 
सत्ता करके जत मी सप्यवत्‌ भान होती है, वैसे श्रात्मा कौ सत्ता 
करके देह मी सस्य्रत्‌ भान होता है | वास्तव मे देह मिथ्या है । इसी 
तरह श्ातमा की सत्ता करके ही सारा जगत्‌ सच्यवत्‌ प्रतीत होता 
है | श्रात्मा से प्रथक जगत्‌ मिथ्या दहे, यानी कमी इश्मा नहींहं। 
इसी वार्ता को पञ्चदशीकार ने मी कहा है-- 


अस्ति भाति परिघं रूप नाम चेत्यशपञ्चकरम्‌ | 
श्रां जयं ब्रह्मरूपं जगद्रपं तती द्यम्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌ “अस्ति है (भाति? मन होता हे “प्रियम्‌” 
प्यारा है, ख्पश्मौर नाम ये पोच त्रश सारे जगत्‌ मं व्याप्य करके 
रहते है श्र इन पाँचोँमेसे अस्ति, भाति, प्रिस ये तीनां अश ब्रह्म 
कैट सो तीनों अश सारे जगत्‌ मेप्रवेश होकर स्थितदहै। नाम 
अर रूपये दो अश जड़ जगत्‌ केह | यदि नाम स्पौर ख्पकी 
निकाल दिया जावे, तव जगत्‌ की कोई ब्रस्तु भी सत्य नहं रह सकती 
है | नाम मौर रूप दोनों विनाशी है, क्योकि एक हालत मे नदं 
रहते है, इसी से सारा जगत्‌ मिथ्या भिद्ध होता है । यह जगत्‌ परव्रह्म 
के अस्ति, भाति मौर पिय इन तीनों अर्शो करके ही सत्यवत्‌ 
प्रतीत ह्येता है । यदि इन तीनों अंशो को हरणए्क पदं मे प्रथक्‌ 
कृर्‌ दिया जाय, तव जगत्‌ का कोई भी पदाथं सत्यवत्‌ भान नही 
हो सकता है । इसी से सिद्ध होता है कि जगत्‌ तीनों कार्ल मे मिथ्या 
है चमर ब्रह्म ही तीनों कालोमे सत्यहं। इस युक्ति-सहित अनुभव 
करके जनकजी कहतेहै कि जितना दृश्य जगत्‌ हे, वहमेरे मे ही 
प्रध्यस्त अर्थात्‌ कल्पित है, क्योकि परमाथं दृष्टि मेकोई मीदेहादिक 
मेरे मे नह्ये है । जैसे आकाश मे नीलता; मरुस्यल मे जल; बन्ध्या 
का पुत्र; शश के श्वज्ग; ये सब तीनों कालोंम नहीं है, वसे ही 
जगत्‌ भी वास्तव मे तीनों कार्लो मे नहीं हे, श्रौरन कोई 
मेरे देहादिकदै । मै मणय श्मौर उसके कायं से परे एवं ज्ञान- 


स्वरूप ह ॥ र ॥॥ 


दूसरा प्रकरण । २७ 


मूलम्‌ । 
सशरीरमहा विश्वं परिव्यञ्य मयाऽऽधुना । 
ऊुतरिचत्कोशलादव परमारमा विलोक्यते ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः | 
सशरीरम्‌ , शमह, विश्वम्‌ , परित्यज्य, मय, श्मधुना, कुतरिचत्‌ , 
कौशलात्‌ , एव, परमात्मा, विलोक्यते ॥ 
न्वयः, शच्द्‌ पथं । | न्वयः ! शब्दां । 


होरप्राश्चयं है कि ५ | कुशलता से श्च 
सशशरम्‌-शरीर सित | कौशलात्‌= | थात्‌ उपदेश से 
विश्वमविश्वं को | पवन्हो 
व्याग करके श्र मया मुक करक 
यरित्यञ्य= | थात्‌ अपने से | शधुना=अब 
परमास्मा-दश्वर 


प्रथक्‌ समसख्कर 
क्रः तथ्ित्‌=कही | विलोक्यते=देखा जाता है 
भवाथं | 
जनकजी पिर भी कहतेहै करि जो लिग-शरीर श्मौर कारण-शरीर 
कं सहित सपूरं विश्व-विचार करके, शाख मौर श्माचार्य के उपदेश 
करे श्रौर चातुय करके चात्मा से पृथक, अपनी सत्ता से शन 
परात्मा कौ सत्ता करके सत्यवत्‌ भान होता था, उसको मै अध मिथ्या 
जानकर च्रपन ज्ञान-स्वरूप आत्मा करा अवलोकन कर रहा ह| 
क्योकि आत्मक्ान के श्रतिरिक्त ौर को भी श्राया के अव्रलोकन 
का उपाय नक्षैदहे॥ ३॥ 
मूलम्‌ । 
यथा न तोयतो भिन्नास्तरद्खाः फेनबुद्बुदा: । 


आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वमात्मविनिगंतम्‌ ४ 
पद्‌नच्छद्‌ः | 
यथा, न, तोयतः, भिना, तरङ्ाः, पेनवुदुब्दाः, त्मात्मनः, न 
था, भिनम्‌ , षिश्वम्‌ , ्मात्मविनिर्मतम्‌ ॥ 


२२८ ्रष्टपवक्र-गीता भा० टी० सण 
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अन्वयः । गुब्द्थं । | शरन्वयः । शब्द्‌ाथं ! 
यथा-जेते तथान्वैसा ही 
तेय तः=जल से [त्मचि- ५ 
्ात्मवि | नश्रास्म-विशिष्ट 
तरङ्खाः=तरङ्ग निगतम्‌ 
फेनवुद्‌ जुद्‌ाभ्=फेन श्रौर बुन्ञा चिष्वम्‌=विर्व 
भिन्नाः=भिन्न द्ात्मनः=आव्मा से 
न=नहीं भिन्नम्‌ नन्मभिन्न नदींहै॥ 
मावा । 


टृष्ात- जैसे तरग श्मौीर फेन जलसे भिन नदीं, क्योकि 
जल ही उन सवका उपादान कारिण दहे, वेसे ही यह विश्व श्रात्मासे 
उत्पन्न ह अर्थात्‌ इसका उपादान कारण श्रात्माही है । इसत कारण 
रेसा जो जगत्‌ है, बह भी आत्मा सेभिन नह्य है। जैसे तरंग 
बुद्‌ बुदादि मे जल श्मनुगत है-- वैसे स्वच्छ चैतन्य भीं सम्पण विश्व 
मे श्नुगत हे | जैसे कल्पित सप पने अधिष्ठानभृत रज्ज से मिन 
नहीं हे, किन्तु रज्ज्ु-खूप ही हे- तैसे कल्पित जगत्‌ भी त्रधिष्ठान- 
भूत चेतन से भिन नहीं हे ॥ 9॥ 


मलम्‌ । 
तन्मात्रो भवेदेव पटो यद्रद्िचारतः । 
आत्मतन्मात्रमेवेदं तद्रदिश्वं विचारितम्‌ ५ 
पदच्छेद: । 
तन्तुमात्रः, भवेत्‌ , एव, पटः, सद्रत्‌ , विचारतः, श्मात्मतन्मात्रम्‌ , 
एव, इदम्‌ , तद्रत्‌ , विश्वम्‌ › विचारितम्‌ ॥ 


न्वयः । शट्दाथं । | अन्वयः । शबव्दाथ। 
यदहत्‌-=जेसे विचारतः=चिचारसे 
परः~कपडा इद म्‌~यदह 
तन्तुमाच्रः=ततुमाच्र विष्वम्‌=संसार 
एवनदी आरत्मतन्मा्भ्‌=आस्मसत्तामाच्र 
भवेव्‌~दोता है पचन्ही 


तद्वत्‌ =वेसे ही चविचारितम्‌-प्रतीत होता है॥ 


दूसरा प्रकरण । ३९ 





भावार्थं | 


जैसे स्थूल द्रष्ट करके तन्तुच्यों से विलक्षण पट प्रतीत होती है 
परन्तु विचार-पुवक देखने से तन्तु-रूप ही पट हे, तन्तुच्मं से भिन्न 
पट कोई वतु नही है-वैसे ही स्थूल दृष्टि द्भारा देखने पर ब्रह्म से 
विलक्तण जगत्‌ प्रतीत होता है, परन्तु युक्ति मौर विचार से श्रात्म- 
रूप ही. जगत्‌ हे । जैसे तन्तु अपनी सत्ता करके पट मं अनुगत हं 
वैसे ही आत्मा भी अप्रनी सत्तां करके च्रधिष्टान भृतख्प होकर सारे 
जगत्‌ मे अनुगत है| ५ ॥ 


__ मृलम्‌ । 

यथेवच्चरसे क्लसा तेन व्याप्तेव शकरा ) 

तथा विश्वं मयि कलसं मया व्यासं निरन्तरम्‌ 
पदच्छेदः | 

यथा, एव, इक्तरसे, क्त प्ता, तेन, व्याप्ता, एव, शकरा, तथा, 


५ 


विश्वम्‌ , मयि, क्र प्त, मया, व्याप्तम्‌ , निरन्तरम्‌ ॥ 


अन्वयः । शब्दाथ । | अन्वयः | शब्दां } 
यथा=जेसे तथा एवनवेसे ही 
ए व= निश्चय करके म य=मुशमं 
द्तरसे=दनु के रसमं क्लृप्तम्‌ खध्यस्त इख 
क्लसा=अ्यस्त हु विश्वम्‌=संसार 
शकर {-शक्र मखानयुग्त करके 
तेन~उसी करक निरस्तरम्‌-सदा 
व्याक्चा पएवन्व्याक्च हं व्याक्तम=ग्याक्च है ॥ 
भावाधे | 


यात्मा करके सारा जगत्‌ व्याप्त हे, इसी में जनकजी दृष्टान्त 
कहते है-- 

जैसे इन्त जो गन्नाहै, सौ रसम अध्यस्त हे, श्रौर उसी मधुर 
रस करके गन्ाभी व्याप्तहे, वैसे दही मेरे नित्य आनन्द-स्वरूप भै 
यह॒ सारा जगत्‌ . श्रध्यस्त है, श्रौर मेरे नित्य श्रानन्द-रूप करके 


न, परषठपवक्र-गीता भमा०-री० स 








बाहर श्रीः भीतरसे व्याप्त मीहे, इसवास्ते यह विश्व भी त्मात्म- 
स्वंख्परही दे ॥ ६ ॥ 
मलम्‌ । 
अआत्माऽन्नानाञ्जगन्धाति आस्मज्ञानान्नमासते । 
रञ्ञ्वज्ञानादहिभाति तञ्ज्ञानद्धासते न हि ॥७॥ 


पदच्छेदः । 
स्रात्पाऽञ ज्ञानात्‌ , जगत्‌ , माति, स्मात्म्ञानात्‌ , न, भासते, 
रञञ्धज्ञानात्‌ , त्रिः, भाति, तज्ज्ञानात्‌ , भासते, न, हि ॥ 


अन्वयः शब्दाथं । | र्ययः । शब्द्‌ । 
च्ाल्मा५ज्ञानात्‌~त्रार्माके ्रज्ञानसे प्महिः=सपं 
जगत्‌=संखार भाति=मास्षता है 
भाति~भासतः है | वनश्रीर 
छारमनज्ञानात्‌न्त्रात्माकेक्तानसे | तञज्ञानात्‌=~उसके ज्ञान से 
न मासते=नहीं भासतः है नरि =नदीं 
यथानजंसे भासते=भासता है ॥ 
रञ्ज्यज्ञानात्‌=रज्जु के अज्ञान से 
भावाथ | 


श्रात्मा के स्वख्ूपके ज्ञान करके जगत्‌ सत्य प्रतीत होता दहै 
मौर अधिष्ठान-स्वरूप मात्मा के ज्ञान करके ्रस॒त्‌ प्रतीत होता हे। 
इसमे लोकप्रसिद्ध दृशटान्त कते है-- 

रज्जु के स्वरूप के श्रज्ञान से जेते सप प्रतीत ह्येता है, नौर 
र्ञ्जुके स्वषूपके ज्ञान से उसमे सपं प्रतीत नदी होताहै; वैसे ही 
पतसाके स्वप के श्ज्ञान करके जगत्‌ प्रतीत ह्येता है, ओर 
च्ात्मा के स्वप के ज्ञान करके जगत्‌ प्रतीत नदी होना दै ॥ ७॥ 


मृलम्‌ । 
प्रकाशो मे निजं रूपं नातिरिक्रोऽस्म्यह ततः 
यदा प्रकाशते विश्वं तदाऽऽहं भास एव हि ॥८॥ 


दूसराप्रकरण। ४१ 





पदच्छेदः | 
। कराश्च, मे, निजम्‌ १ र्पम्‌ % न ्रतिरिक्त , परस्स, सहम्‌ ततः; 
यद्‌], प्रकाशते, विश्वम्‌ , तदा, च्रहम्भास्तः, एव, हि \ 


अन्वयः 1 शब्दां । | अन्वयः । शब्द्‌्थं । 
पकाशःन्प्रकाश यद्‌ा=जब 
मे=मेरा विश्व धू-ससार 

निजम्‌=निज भरकाशतेनप्रकाशता है 
` रूपम्‌-रूप हे तदात्व 

ह्‌ मनत तत्‌ =वह 

ततः=~उससे अहुभासःन्येरे प्रकाश से 
श्रतिरिङ्घः=अलग पव हिनही 
न श्रस्मिनदहींदह +प्रकाशातेन्प्रकाश्ता है ॥ 
भावाथ | 


रश्न--ात्मा के स्वरूप का जव्रतक अज्ञान वना है, तबतक 
प्रासा के प्रकाश कामी अमाव दही रहतादहे, तब फिर आत्मके 
स्वख्प दः पएकाश का अमाव होनेसे जगत्‌ का मानकेसेह्ये 
श्रकता हे 

उत्तर--जनकजी कहते हैँ किमेरा जो प्रकाश अथात्‌ नित्य- 
ज्ञान दे, वह मेरा स्वाभाविक स्वरूप है, मै उस प्रकाश से भिन्न 
नहीं दृ, इसी वास्ते जिस काल मेँ मुखको विश्व प्रतीत होता है, 
तव श्रात्माके प्रकाशसेही प्रतीत होता दै | 

प्रश्न--रदि स्वरूप भरूतचेतन ही प्रकाशक है, तव फिर अज्ञान 
कैसे रह सकता है ? क्योकि ज्ञान श्रौर श्रज्ञान दोनों तम शौर 
प्रकाश की तरह प्ररस्पर विरोधी है| 

उत्तर--दो प्रकार का चेतन हं । एक सापान्य चेतन, दूसरा 
व्रिशेष चेन । विशेष चेतन च्ज्ञान का विरोधी है अर्थात्‌ बाधक 
हे ¦ सामान्य चेतन अ्ञान काविगोषी नह हे, किन्तु साधक्र दहै 
रथात्‌ अज्ञान को सिद्ध करताहै | जैसे ्भिनिदो प्रक्रार कीदहै। 
एक सामान्य श्मनि, दुसरी धिश्चेष अग्नि है| सामान्यश्रग्नि तो सब 


५२ प्ष्टावक्र-गीता भा० टीं० सश 


काठ मे व्यापक टे, परन्तु काष्ठां के स्वरूप को जलाती नही हे, कि 

बनाती हे, क्योंकि जितने जगत्‌ के पदाथंदहै वेसबमूर्ती के पञ्ची- 
करण सें बने है । जैसे जो लकड़ी पचतच्वां से बनी हे, उसको सामान्य 
तेज अथात्‌ अग्नि जो उसके मीतर हे, जलाती नद्धं है, पर जब दो लक- 
डं के परस्पर रगड़ से जो विशेष अग्नि-रङूप तेज उसमे से उत्पन्न 
होता है, वह तुरंत उस लकड़ी को जला देता है, स्योकि वह उसका 
विरोधी है-वैसे सामान्य चेतन जो सवत्र व्यापक है, वह उस अज्ञान 
का विरोधी द्यर्थात्‌ बाधक नहं है, कितु अपनी सत्ता करये उसका 
साधक टै, श्रौर आत्माकारव्रच्यवच्छिन विशेष चेतन है, वही उत्त 
अज्ञान का बाधक रथात्‌ नाशक ह | यदि स्वरूप चेतनश्रज्ञानका 
विरोधी होवे, तब जड़ की सिद्धिभीनदहोतरेगी | यदि व्यासा के 
प्रकाश का मी श्रमावमाना जवे, तब जगदान्ध्य प्रसंग हो जरगा |स 
वास्ते श्मात्मा के स्वरूप प्रकाश करके हयी जगत्‌ भी प्रकाशमान हो 
रहा है, स्वतः जगत्‌ मिथ्या है | ८ ॥ 


मलम्‌ 
अहा विकल्पितं विश्वमज्ञानान्मयि भासते, 
रूप्यं शुक्रो एणी रञ्ज वारि सुयेकरे यथा ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः । 
ग्रहो, विकल्पितम्‌ , विश्वम्‌ , श्मज्ञानात्‌ , मयि, भासते, रूप्यम्‌ 
शुक्त, फणी, रज्जौ, वारि, सुयकरे, यथा ॥ 


पल्वयः । शघ्दाथ । ' शन्वयः। शब्दां ॥ 
रटोनश्राश्चयं हे कि शुञ्धो-शक्रि म 
विकरिपतम्‌=कल््पित ङप्यम्‌-चादी 
वि्वम्‌-संसार + रञ्जो=रस्सी मे 
%; ज्ञा नातू अन्तान = 
त > । फ र॒{र्स्प 
मन्मेरे म | क 
४ ५५ | सू ` = सूर वभिः 
रशा म्‌-पसा सक्र य्‌ षी किरणा पम 
भास ते=मासता है वरि =जल 


व 


यथान्जेसे भास से=भासता रै ॥ 


दूसरा प्रकरणं । ४ 


भावाथ | 
जनकजी कहते है कि जैसे शुक्ति के अज्ञान से शुक्ति मँ रजतं 
्रसत्‌ प्रतीत होता है-वैसे ही अज्ञान करके मेरे स्वप्रकाशत््रात्मामें 
असत्‌ जगत्‌ प्रतीत हो रहा है, यही बड़ा मारी ्माश्चयं है | € ॥ 
मूलम्‌ । 
£ + 
मन्त विनिगतं विश्वं मय्येव लयमेष्यति । 


म्रदि कुम्भो जले वीचिः कनके कटक यथा ॥१०॥ 
पदच्छेदः | 
मत्तः, विनिगतम्‌ , विश्वम्‌ , मयि, एव, लयम्‌ , म्यति, मृदि, 
कुम्भः, जले, वीचिः, कनके, कटकम्‌ , यथा ॥ 


अन्वयः शब्दाथं । | श्रन्वयः । शब्द्‌ाथं ४ 
मत्तः=मुखूसे मुदि=मिद्धीमे 
विनिगतम्‌=उस्पन्न हु्रा कु म्मः=घडा 
इद्‌म्‌=यह जल्तेस-जल में 
चिश्वम्‌=संसार वौोचिःन्लहर 
मयि=मुकमें कमके=स्वण में 
लयमरू=लय कौ करकम्‌=भूपण 
एष्यतिनप्राक्च होगा लय) ते § 
न्त्य ॥ 
य थान=जेसे यन्ति! लय हाते ह 


मावाथं | 

जैसे घट मृत्तिकाका कायं है अरथीत्‌ मृत्तिका सेह्यी उत्पनह्योतः 
फिर पूटकर मृतिका मेही लयहो जाता है-रसे ही जगत्‌ 
१ प्रकृति का कायं है सर्थात्‌ प्रकृति से ही उत्पन्न होता हे मीर प्रकृति 
मही लयदह्यो जातादहं। चेतन आ्मत्मासेन नगत्‌ उत्पनहोता ह 
प्रर न उसमे लय होता ह, क्योंकि जगत्‌ जड़ श्मौर्‌ आत्मा चेतन 
हे । चेतन से जड की उत्पत्ति वनती नहीं है-रेसी सांल्य-शाखवाले 

खी शङ्का है-- उसके उत्तर को कहते है-- 
सांस्य-शाखवाते प्रिणिमवादी है श्रौ पृववाल्ी श्रस्था से 
श्मवस्थान्तरता को प्राप्त होने कानामदह्वी परिणाम हे | जैसे दूधका 


‡ (^ 
> रि १, 
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परिणाम दधि; मृत्तिका का घट ओरौर स्वरं का कुण्डल है-वेसे प्रकृति 
का परिणाम जगत्‌ है-एेसे सांष्य-शाख्लवाते मानते है । 

नैयायिक श्चारम्भवादी है } अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति 
का नाम श्रारमभवाद है । जैते अन्य तन्तु से अन्यपट की उत्परततिदहौती 
हैते न्य परमागाश्मों से श्नन्य रूप जगत्‌ की मी उत्पत्तिहोती है| 

वेदान्ती का तो विवत्तवाद है | जो एक ही वस्तु ्रपनी पू्वाली 
त्मवस्था से अन्य श्व्रस्था करके प्रतीत होते, उसींका नाम विवक्तं है। 
जते रज्जु का विवत्तं सपं है, वह रज्जु दी सप-रूप करके प्रतीत होती 
हे ¦ यदि जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम माना जवे, तवतो दोप्र च्रव्रे 
कि चेतन से जड़ केसे उत्पन होता ह? मौर कैसे जगत्‌ चेतने 
लयदहो जाता ह्ये सब दोष व्रेदान्ती केमतमे नही खाते है। क्योकि 
जैसे रञ्नु के ्मक्ञान से रज्जु सप-रूप प्रतीत होती हे, मौर रङ्जु के 
ञान करके उप्त सण्की निघ्रत्ति हयो जाती है-तरैसे ब्रह्म, त्मा के 
स्वरूप के अज्ञान से जगत्‌ की प्रतीति होती है अर आत्मा के 
स्वरूप के ज्ञान करके जगत्‌ की नि््ृत्तिदह्ो जाती दहे। 

सांस्यवान्ञे अर नैयायिक के मत मे अनेक दोष पड़ते है| एक तो 
वेद में परिणामवाद त्रौर अारम्भवाद कही मी नद्वी लिखा हे, अतरव 
उनका मत वेद-विरुद्ध है । दूसरे युक्तियीं से मी परिणामवाद श्मीर 
आरम्भवाद सिद्ध नहीं होता हे | क्योकि घट मरत्तिका का परिणाम 
नह्य है म्नौर न स्वरंका परिणाम कुण्डल हो सकते हैँ । उत्पत्ति-काल् 
मे मी घट मृत्तिकरा-ख्य हीह, गोलाकार उसका रूपन्मौर्‌ घट ये 
दोनों नाम कल्पित ह | यद्वि घटसे मृत्तिक्रा निकाल दी जरे, तव 
ट का कहीं पता नष्ट लग सकता हे, अतएव घट मिथ्याहे । इसी 
तरह स्वरणं के कुण्डल भमी मिथ्या है| घट ऋओौर्‌ कुण्डल मी मृत्तिका 
का विवत्त ही है, क्योकि मृत्तिका ओौर स्वं हीं अन्य छूपसते षट 
श्मौर कुण्डल प्रतीत हयो रहे है| 

प्रतएव व्यवत्तैवाद ही ठीक है | इसी तात्पयं को लेकर जनकजी 
कहते हँ किं यह सारा जगत्‌ मुभसे ही उत्पन होता है ओर फिर 
पुख्मे ही लयदहो जाता ह । जैसे मृतिका से धट उत्पन्न होता है 
श्मौर फिर मृत्तिकामे ही लयदह्ये जाता है। 


दूसरा प्रकरण । ९५ 
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प्रश्न- इसमे कोई वेदवाक्य मी प्रमाण है? 


उत्तर-यतो वा इमानि भूतानि नायन्ते येन जातानि 
जीवन्ति यत्प्यन्त्यभिसपिशन्ति, इति थतेः 
्रथ-जिस खत्व्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न ह्येते है जिस 
ब्रहम कौ सत्ता करके उत्पन्न होकर जीते है श्रौर फिर सब मर करे 
जिसमे लयहो जति दहै, उसी को तुम श्रपना श्रात्मा जानो यह्‌ 
वद -वाक्य भी प्रमाण हे॥ १०॥ 
मूलम्‌ । 
अहो अहं नमो मह्यं विनाशो यस्य नास्तिमे। 
ब्ह्मादिस्तम्बपयन्तं जगन्नाशेऽपि तिष्टतः॥ ११॥ 
पदच्छेदः 
रहो, अहम्‌, नमः, मह्यम्‌, विनाशः, यस्य, न. श्रस्ति मे 
ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तम्‌ , जगनाशे, श्रपि, तिष्ठतः ॥ 


द्मन्वयः। शब्दाथ । | अन्वयः । शब्दाथं | 
ब्रह्मादिस्तम्ब | बह्या से लेकर भा | जरत्‌ के नाश्च 
प्रयन्तम्‌ तृण पन्त (| होने पर 
अपि=भी + श्तःएवनदसल्लिये 
यस्य मे=जिस मेर रदम्‌ 
तिष्ट तः=होते इए का श्रहो~आश्चयंरूप ह 
विनाशःननाश मह्यम्‌-मेरे लिये 
न शअस््तिन्नदीं है नमः नमस्कार है ॥ 
मावाथं | 


प्रश्न--यदि ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कारण मानोगे, तब 
ब्रह विकारी हयो जवेगा मौर विकारी होनेसेनाशीभीदहयोजवेगा? 

उत्तर-- ब्रह्म विकारी नौर नाशो तब होवे, जवे हम जगत्‌ को 
ब्रह्म का परिणामि उपादान कारण मान, सौ तो नहींहे, कि 
जगत्‌ को हम ब्रह्म का विवक्तं मानते है, इस वासते भिकारी मौर 


नाशी ब्रह्म कदापि नद्य हो सकता है। 
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जनकजी कहते है कि मै आश्चय-रूप ह, क्योकि सारे जगत्‌ का 
उपादान कारण होने पर भी मेरा नाश कदापि नहीं होता है एवं 
स्वण¶दिक्रों के सदश विकारता भी मेर मे नहीं है। यतएव मै अवि- 
कारी ह श्नौर जगत्‌ मरा विवत्तं हे, इसी कारण वह विवत्तं का 
ऋअपिष्ठान-रूप हे । उपादान की सत्ता से कायं की सत्ता के विषम 
होने का नाम त्रिवत्तं हे । ब्रह्म की पारमाधिक सत्ता हे श्रौर जगत्‌ 
कीं प्रातिमासिक सत्ता हे । ब्रह्म तीनों कालों नित्य है ऋौर जगत्‌ 
तीनों कालों मे च्रनिव्य है, किन्तु केवल प्रतीति-मात्र ही है, इसवास्ते 
जगत्‌ ब्रह्म का विवक्तं है । जगत्‌ की उत्पत्ति आदिकोंकेहोने से 
ज्रम कता एक रोवां मी नीं विगड्ता है त्रथौत्‌ ब्रह्म की किञ्िन्मात्र 
मी हानि नही ह्येती है | ब्रह्मा से लेकर चींटीपर्यन्त जगत्‌ के नाश 
होने पर मी ब्रह्मञ्योंकारत्यो एकरस र्ता है, बह्म मरा पारमार्थिक 
स्वरूप है ॥ ११॥ 





मृलम्‌ । 

अहो अहं नमो मद्यमेकोऽदह देहबानपि । 

चिन्न गन्ता नागन्ता व्याप्य विश्वमवस्थितः। १२॥ 
पदच्छेदः । 


सहो, अहम्‌, नमः; मद्यम्‌ , एकः, अहम्‌ , देहवान्‌, श्रपि, 
क्षचित्‌, न, गन्ता, न, श्रागन्ता, व्याप्य, विश्वम्‌ , श्रवस्थितः ॥ 


न्वयः । शबव्दाथं । | स्वयः शब्दार्थं | 
अहम्‌-मे न कचित्‌=न कीं 
श्रहो=्राश्चयं -रूप ह गन्ता=जानेवाला ह 
मह्यम्‌-मे प्लिये न क्चित्‌-न कहीं 
नमः=नमस्कार है श्रागन्तान्रानेवाला हँ 
हममे विश्चम्‌-संसार को 
देहवान्‌ =देहधारी होता इश्रा ठ्थाप्यश्राच्छाद्ित करके 
्रपिमी छवस्थितः=स्थित दह ॥ 


पकःन््रत ह 
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मावाथं । 

भररन--खाता श्रनेक व्रतीत होते है. क्योकि प्रत्येक देष मे मात्मा 
सुख दुःखादिषाला प्रथक्‌ ही प्रतीत होता हे | यदि मात्मा एक होवे 
तव एक के सुखी होने से सवको -सुखी होना चाहिए चथा एक के 
दुःखी होने से सबको दुःखी होना चाहिए | एक के चलने से सवका 
चलना ऋ्रौर एक कः वैठने से सत्रका वेठना होना चाहिए ? 

उत्तर--जनकजी कहते दै कि बड़ा व्मारच्यं है कि मेरा श्ात्मा 
रक ही हे, तथापि यनेके देहूपी उपाधियों के मेद करके श्ननेक 
श्राप प्रतीत हो रहे दहै | जैसे एक ही जल नाना घट.पी उपा- 
धियो मे नाना रूपवाला प्रतीत होता $ ¦ जैसे एकह सर्धं का प्रति- 
विम्ब नाना जलोपाधियौँ मे हिलता-चलतः प्रतीत होता है| मौर जैसे 
एक ही अकाश नाना घरटमठादिक उपाधियों मे क्रिया आदिकवाला 
प्रतीन होता है, परन्त॒ वास्तवमेव क्रिया आदि सब उपाधियों के 
धमं है, ्राकाश के नहह | वैसे मुख दुःख गमनागमनादिक भी 
सव देद्ादि उपाधियोँ के धम है, ्ात्माके नह, इसीसे एकह 
्रात्मा गमनादिकों से रहित व्यापक होकर स्थित है ॥ १२॥ 


मूलम्‌ । 

अहो अहं नमो मद्यं दकल नास्तीह मत्समः। 

असस्प्रश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
पदन्डेदः | 


मह, व्रहम्‌; नमः, मह्यम्‌, दन्तः, न, अस्ति, इह, मत्समः, 
श्सस्प्श्य, शरीरेण, येन, विश्वम्‌ , चिरम्‌ , धृतम्‌ ॥ 


द्यन्वथः । शब्द्‌ाथं । ¦ अन्वयः। शब्दां | 
अहम्‌ मत्छमः=मेरे तुल्य 
श्ररोरआर्चयं खूप ह दृतभ=चतुर 
नमः=नमस्कार रै न अरस्ति~कोदरं नहीं है 
महाम~मु रको येननक्योकि 


इदद्सं कसार मं शरीरेखचश्रीर से 
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श्रक्तस्पृश्यनए्थक्‌ | चिरम्‌-चिरकाल पयन्त 
मयानमुक करके विश्वम्‌ विश्व 
+दद म्‌~यद धतम्‌ रारण क्रिया गया ॥ 
भावाथ | 


प्रशन संग श्रात्मा का शरीरादिकं के साथ ससग क 
ह्यो सकता है ? ्रौर जगत्‌ को कैसे धारण कर सकता हं: 
उत्तर--जनकजी कहते है कि ्हीतो बडा आरचयंहंकि 
नो असंगो करके मी शरीरादिकं को चष्ट कराना ह्र । जंसं 
चुम्बक पत्थर अप क्रिया सेरदितमा हे तथापि लोहे को चष्ट 
कराता है | जैसे उसमे एक विलक्तण शक्तिद, वेम व्रत्माममी 
एक विलक्षण शक्ति है| वह शरीरादिकं के अन्तर सग स्थितं 
प्र्‌ क्रिया-रहित हे, परन्तु शरीर इन्द्रिमादिक सव पनं अपन काम 
को करते है | जैसे श्रग्नि घृत कै पिण्ड से अलग रह करकं भा 
उसको पिघला देतीदहै, वैते ही च्मान्मा मी सवत असंग रह चरकं 
मी श्रीर क्रियासे रहित हो करके भी सारे जगत्‌ को क्रियावान्‌ कर 
देता है | इस्पी से जनकजी कहते हैँ कि मरे तुल्य कोई चतुर नहीं 
है, दसी कारण मै श्रपने आ्पक्रो ही नमस्कार करता हं । एव मुररसं 
अन्य दुसरा कोई नही ह कि उमको नमस्कार करू ॥ १२॥ 


मृलम्‌ । 
अहो अहं नमो मद्यं यस्य मे नास्ति किञ्चन, 
प्रथवा थस्य से सव यद्दाञखनसगोचरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदच्छेदः | 
अह्यो, श्रहम्‌, नमः, मह्यम्‌, यस्य, मे, न, श्रस्ति, किन, 
श्रथवा, यस्य, म, सवम्‌, यत्‌ , वाच्नसगोचरम्‌ ॥ 


च्नन्वयः। शब्दाथं । | शछन्वयः । शन्द्राथं। 
मँ नमः=नमस्कार है 
श्रहोन्आारचय-खूप हू | यस्य ~जिस 
मश्यम्‌~मुूको | मेमेरे का 
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किञ्चननकु् मे=मेरे का 
नहीं "तत्‌=वह 
अरितिनहै सवेम्‌-सब है 
्मथवान्या यत्‌-जो कुड 
यस्य=जिस वाङ्मनस्ष-] वाणी रौर मन 
गोचरम्‌ | का विषयदहै॥ 
भाय | 


जनकजी कहते है करि मेर मे सम्बन्धवाला कोई पदार्थं नहीं है, 
पोकि वास्तव में को$ पदाथ सव्य नहं है, केवल एक ब्रह्मात्मा 
ह! पासाध स सत्य ह | 
नेह नाना नास्ति छिञ्चन । 


इस चेतन घ्मात्मामे नानाषूप करके जो जगत्‌ प्रतीत होता है 
सो वास्तव मं नह्य है--एसे श्रति कहती हे | 


मृत्यीवं मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव पश्यति । 

वह मृत्युसेमीमृष्युकोप्रप्रदयेतादहै, जो ब्रह्म मे नाना को 
देखता है श्र्थात्‌ नाना व्यासा को देखताहै इत्यादि अनेक 
श्रतिषाक्यदहैँजदेतका निषेध करते है | पिर जनकजी कहते है 
कि जितना मन मौर बाणी का विषय है, वह सव मिभ्याहै, उसका 
पम चेतन्य-स्वरूप आ्रात्मा के साथ कोई मी सम्बन्ध नहं हे | इसी 
वास्ते भैं त्रपने ही अ्राश्चय-खूप वआ्मात्मा को नमस्कारं करता ह| १४॥ 

मृलम्‌ । 

ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्‌। 


अज्ञानाद्धाति यत्रदं सोऽहमस्मि निरञ्जनः॥ १५॥ 
पदच्छेदः । 
ज्ञानम्‌ , ज्ञेयम्‌ , तथा, ज्ञाता, त्रितयम्‌ , न, श्चस्ति, वास्तवम्‌ , 
परज्ञानात्‌ , माति, यन्न, इदम्‌ , सः, अहम्‌ , अस्मि, निरञ्जनः ॥ 
ऋन्वयः ` शब्दांथं । | श्चन्वयः। शब्द्ाथं । 
ङ्ानम्‌=क्ान तथां=श्रीर 
ज्ञयम्‌-क्तेय ज्षातााता 
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्रितयम्‌-तीनों इद म्‌=यह तीनो 
यथ्च~-जि स विषे भातिन्भासता है 
वास्तवम्‌=यथाथं से सः=सोई 
न शस्तिनहीं हे हममे 
+ च-~्रीर निरञज्नःनिरज्ञन-रूप 
्ज्ञानात्‌=अक्तान से श्मसिमनह ॥ 


+ यज्ज-लिस विषे 
भावाथं | 
जनकजी कहते हैँ किज्ञाता, ज्ञान ब्यौर ज्ञेय; यह जो त्रिपुटी-षूप 
हे, सो भी वास्तव म नहीं हे, किन्तु अज्ञान करके चेतन मै ये तीनों 
प्रतीत होते ह| वास्तव मे चेतन का इनके साथ भी कोई सम्बन्ध 
नहीं है । जो माया च्मौर माया के कायं सेरहित चेतन ्रात्माहै, 
सोमेदही हं ॥ १५॥ 
मूलम्‌ । 
भ 9 
देतमूलमहा दुःखं नान्यत्तस्यारित भेषजम्‌ । 
¢ + 
हश्यमेतन्मरषा सवमेकाऽहं चिद्रसोऽमलः ॥१६॥ 
पदच्छैदः। 
द्ेतमूलम्‌ , अरहो, दुःखम्‌ , न, अन्यत्‌ , तस्य, अस्ति, भेषजम्‌ , 
टरयम्‌ , एतत्‌ , मृषा, सवम्‌ , एकः, अहम्‌ , चिद्रसः, यमलः ॥ 


न्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दाधं । 
अरहो =श्ाश्चर्य हे कि पतत्‌~यह 
तूलम्‌ तहे मुल कारण सवंम्‌=सब 
^; जिसका, पेसा डटश्यम्‌~टश्य 
यत्नो _ सषानमूट दै 
दुःखम्‌ दुःखदं हमने 
तस्य~उसखकी पकः=एक अद्र 
भेषजम्‌ श्रोषि श्रमलःनशद 
अन्यत्‌ =कोद चिद्र सः=चेतन्य-रसरह 


अमरितन=नदहीं है 


दूसरा प्रकरण । ५१ 


भावाथ | 
प्रश्न-जन आत्मा निरञ्लन हे, तव उसका दुःख के साथ 
सम्बन्ध कैसे ह्यो सकता है, पर देखनेमें अअ्माताहे मौर लोक मी 
कहते है किः हम बडे दुःखी 
उत्तर निरञ्जन आ्ात्माको भीद्धेत भ्रमसे दुःख प्रतीत होताः 
है, वास्तव मे वह दुःखी नह्ये हे । 
प्रश्न--उस अ्रम-रूपी महान्‌ व्याधि की ्मरोषधि क््याहे? 
उत्तर--जो दवेत प्रतीत हो रहा है, यह सब मिथ्या हे | वास्तव 
मे सत्य नहीं है । वास्तव में सत्यबोध-रूप श्रात्मा ही दहै, रेसाजो 
ज्ञान है, वही त्रिविध दुःख की निच्रर्ति की ओषधि है, रौर कोई 
उसकी ओषधि नहं है ॥ १६ ॥ 
मूलम्‌ । 
बोधमात्रोऽहमज्ञानादुपाधिः कल्पितो मया । 


एवं विभ्रश्यतो निस्य निर्विकल्पे स्थितिमंम ॥ १७॥ 
पदच्छेदः । 
बोधघमात्रः, अहम्‌ , अज्ञानात्‌ , उपाधिः, कल्पितः, मया, एवम्‌ , 
विमृरयतः, नित्यम्‌ , निविकल्पे, स्थितिः, मम ॥ 


ध्न्यः | ॥ शब्दाथं | प्न्वयः । शब्दार्थं । 
अहम्‌=मे ४ र 
बोधमाच्ःन्बोध-रूप ह्र # मकार 
मयाच्मुू करके त्यम्‌-नव्य 

्ज्ञानात्‌~त्रसान से विगश्रश्यतः=विचार करते इए 

उपाचिःनउपाधि मममेरा 

॥ कर्पना किया स्थितिश्=स्थित्ति 
कट्िपतः = १ गया दै निर्विकर्ये-निविकलय मे ३ । 
भावाथ | 


प्रश्न--यक् जो दवौत-प्रपच का अध्यास्त है, इसका उपादान 
कारण कौन हें 2 । । 
इन्तर--जनकजी कहते हँ किं नित्य ज्ञानस्वरूप जौ मेद, सो 
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मँ ही श्मज्ञान द्वारा सारे प्रपच का उपादान कारण ह अथवा अज्ञान 
के सहित जो कल्पित सारा प्रपच हे, उसका भधिष्ठान-खूप होने से 
तै हयी उपादान कारण ह | विचार के विना. जो सव मिथ्या प्रपृच्‌ 
सत्यको तरह प्रतीत होता था, सो नित्य विचार करने से श्रसत्य 
भान होने लगा । अव -पने स्वरूप चेतन्यमे प्राप्त होकर जीवन्मुक्ति 
वो प्राप्त इमा हू ॥ १७॥ 
मूलम्‌ । 
अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुता न मयि स्थितम्‌ । 
न मे बन्धोऽस्तिमोक्लो वा भान्तिः शान्ता निराश्रया 
पदच्डुदः। 
ह्यो, मयि, स्थितम्‌ , विश्वम्‌ , वस्तुतः, न, मथि, स्थितम्‌ , न, 
मे, वन्परः, अस्ति; मत्तः, वा, भ्रान्तिः, शान्ता, निराश्रया ॥ 





अन्वयः शब्दाथं । घ्मन्वयः। शब्दां | 
मे=मेय वस्तुतः=वास्तव में 
चस्धः=बन्ध मयि=मेरे विषे 
चार्या नन नहीं 
मोन्तः=मोत्त ॑ रस्थितम्‌-स्थित है 
नदीं +इतिविचारतः~रेसे चिचार से 
्ररितिनदे नियाश्रया-ाश्रयरहित 
श्रहोआाश्चयं है कि भ्रार्तिः=आान्ति 
मयि=मेरे मे स्थित इया शान्तानणान्त इई है ॥ 
{विइवम्‌=जगत्‌ 
भावाथ] 


प्रश्न-म॒क्ति क्या पदाथ है 
उत्तर-आआनन्दास्मकन्रह्मावाप्रिश्च मोत्तः। 
अरानंद-स्वरूप मात्मा कौ प्रा्ठिं का नाम ही मुक्ति है| 


भ्रश्न--यदि पूर्वोक्त मुक्ति को विचार से जन्य मानोगे, तब मुक्ति 
मी अनित्य.द्यो जवेगी, क्योकि जो-जौ उत्पत्तिवाला पदार्थं होता 


दूसरा! प्रकरण । ५३ 


हे, सो-सो अनित्य होता है-रेसा नियम हे । यदि मुक्ति को विचार 
से अजन्य मानोगे, तब फिर विचार से रहित पुरुषों की भी मुक्ति 
होनी चाहिए 

उत्तर--जनकजी कहते हैँ कि वास्तव मेतोमेरेमेन बध रहै, 
न मोत्त हे, क्योकि यै नित्य चैतन्य-स्वरूप हँ | 

प्रश्न-- जव किं वास्तविक तुम्हारे मे बन्ध श्ौर मोक्त कोई नहं 
हे, तव फिर शाख के विचार कायौ गुरु के उपदेश का क्या 
फल दुखा 2 

उत्तर--जो देहादिका मे चिरकाल की खात्म-श्रान्ति हो रही है- 
भिं देह दरु" भे इन्द्रिय ह" भै ब्राह्मण ह नै कतां मौर भोक्ता; इस 
भ्रान्तिकी जो निवृत्ति है-"नरैँदिहर्ह; मौर नन इन्दि; नन 
ब्राह्मणत्वादि जात्तिवाला ह; "न यै कती चौर भोक्ता ह" कितु देहादिकं 
से परे इन सबका मै सान्ती, शद्ध ज्ञान-स्वरूप दू-एेसा पने स्वखूपकाः 
जो यथां ब्रोध हे, यही शाञ्च-विचार का श्रौर गुरु के उपदेश का फल है। 

जनकजी कष्टते है किं श्रहो ! बङा ्ाश्चयं है कि मेरे म स्थित 
मी संपूणं विश्व वास्तव भ, तीनो कालौ मं मेरे मे नहीं है-रेसा 
विचार करने से मेरी ्रान्तिदूर हो गईदहै॥ १८॥ 

- मसस्‌ । | 
सशरीरमिदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चितम्‌ । 
शद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन्कल्पनाऽऽधुना १६॥ 

पदच्छेदः | 
सशरीरम्‌ , हदम्‌ , विश्वम्‌ , न, किञ्चित्‌ , इति, निरिचतम्‌ , शुद्ध- 
चिन्मात्रः, अत्मा, च, तत्‌ , कस्मिन्‌ › कल्पना, ्रघुना ॥ 








॥ घ 
श्मस्वयः । शब्दाथ । ! न्वयः | शब्दाथं | 
सशरीर म्‌-ारीरसष्ित च~श्रौर 
इद्‌ म्‌~यह ४४ 
विश्वम्‌-जगत्‌ 
विडवम्‌= जगत्‌ शद्ध चिन्माच्चः=शद्ध चैतन्य-मान्न 


ङ्च नहीं है ्- 
किचित्‌ न= 1 थात्‌ न सत्‌ है, इति-ेसा 
श्रीर न श्रसत्‌ है यद्‌1=जव 


हः च्ष्ावक्र-गीता मा०रीर सर 








निश्थितम्‌=निश्चय इुश्रा अधुना=अव 
तदू {तब व विश्व का कर्पना 
करिमिन्‌=किस विषे <“ | होवे ॥ 


भावाथं | 

प्रश्न--रञ्जु-रूपी अधिष्ठान के विमान रहते इए, कमी न 
कमी मद्‌ श्रंघकारमे फिरमीस्पंका भ्रम दहो सकता हे, वैसे 
अधिष्ठान चेतन के होते इए भी मक्तिमेकभीन कमी प्रपच मी 
हो जावेगा 

उत्तर-- शरीर के सहित यह विश्व किचित्‌ मी सत्य नकं हे, 
त्रौ न असत्य है, किंतु अनिवचनीय श्मज्ञान का कायं होने से 
यनिर्वचनीय है । उप्त यनिवचनीय अज्ञान की निन्रत्ति ह्योने से उसके 
कार्यं विश्व की भी निवृत्ति हो जाती है| स्मज्ञान ही कल्पित विश्व 
का कारण था, उसकं नाश हा जाने से मिर मुक्त पुरुष मे विश्व 
उत्पनन नही ह्येता है । जैसे मंद अधकारके दूर होनेसे फिर सपं 
की भ्रान्ति मी नही होती है, वैस प्रकाशस्वरूप श्मात्माकरे ज्ञान से 
फिर कदापि विश्व की उत्पत्ति नदी होती दहै! १६॥ 


मूलम्‌ । 
शरीर स्वगेनरकां बन्धमोच्लो भयं तथा । 
ल्पनामा्रमेवेततिकिमे काय चिदात्मनः ॥ २० ॥ 
पदच्छेदः | 
शरीरम्‌ , स्वगनरकौ, बन्धमोक्लौ, भयम्‌ , तथा, कल्पनामात्रम्‌, 
एव, एतत्‌ , किम्‌ , मे, कायम्‌ , चिदात्मनः ॥ 


अन्वयः । शब्दाय । | शन्वयः। शब्दार्थं । 
पतत्‌=यह पएव~निःसदेह 
सभ । - (कल्पना पमा्नम्‌-कल्पना-मान्न है 
स्वगनर स्वग शरीर नरक ममः चैतन्य 
वन्धमोत्तोचबन्ध श्मौर मो्त मे चिदात्मनः { प्रास्मा को 
तथा-ख्ौर किम्‌=क्या 


भयम्‌=मय ` काथं करनय हे 1 


दूसरा प्रकरण । ५५ 


भावाथ | 

परश्न-- यदि सपृणं प्रप॑च अवास्तविक्त माना जवे, तव वें 
नौर जाति आादिकों काश्माश्रय जो स्थूलशरीर है, वह मी वास्तविक 
हो होगा ? रौर शरीर को श्राश्रयण करव प्रव्रत्त जो विधि-निषेध शाख 
हे, वद भी च्रवास्तविक ही ह्योगा फिर उस शाल द्वारा बोधन 
किये इए जो स्वर्गं नरक, वे भी सब अवास्तविक श्र्थात्‌ मिथ्य 
ही होवेगे १ फिर स्वगादिकों मे राग, ग्नौर नरकादिकोंसे भयमी 
मिथ्या हयंगे | मौर शाच्ने जो बन्ध मोक्ञ कहे है, वे भी सब 
मिथ्याह्यी होगे 

उत्तर-जनकजीं कहते है कि शरीरादिक सब कल्पना-मात्र हयी 
है । सच्चिदानन्द-स्वूप मुभ आमाता का इन शरीरादि्को के साथ 
कीन सम्बन्ध हे, किन्तु कोई मी सम्बन्ध नद्य है । क्योंकि सत्य 
मिभ्या का वास्तविक सम्बन्ध नहीं बन सकता है मौर मेरा शरीरा- 
दिको के साथ कोई भी प्रयोजन नहीं है । रौर जितने विधि-निषेध 
वाक्यै, वे सब श्ञानी कं लिये दहै, ज्ञानवान्‌ का उनमें अधिकार 
नही है, इसवास्ते ज्ञानवान्‌ की दृष्टि मे शरीरादिक श्रौर विधि-निषेध 
सन अवास्तविक हीदहें॥ २० ॥ 


ूलम्‌। 
अही जनसमूहेऽपि न द्ेतं पश्यतो मम । 
अरणए्यमिव संवर्तं क रति करवाण्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
पदच्छेदः । 
प्रहो, जनसमूहे, अपि, न, देत्‌ , पश्यतः, मम, अरण्यम्‌ , इव, 
सब्रत्तम्‌ , क, रतिम्‌ , करवाणि, श्रहम्‌ ॥ 


न्वयः । शव्द । | स्न्वयः। शब्दाथं । 
श्मह्टो=आरचयं है कि पश्यत ः=देखते हुए का 
जनसमुदे=जीवो के बीच में प्मररयम्‌ इवःश्ररख्यवत्‌ 
द्दिनमी देवमन्दत 


ममन्मु न संचत्तम्‌=नहीं वर्तता है 
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~ ------ ~~~~----*-------~-----------------, 


तस्मात्‌=तब रतिम्‌=मोह को 


कनके रि~करू ॥ 
श्रम्‌ करवास॒=कर्‌ 
भावार्थं | 


पूववाले वाक्य द्वारा जनकजी ने कहा कि स्वर्गादिकों के साथ 
मरा कुं भीं प्रयोजन नही है | अव इस वाक्य करके कते है कि 
रस लोकके साथ भी मरा कुकु ग्रयोजन नह्य है| 

जनक्जी कहते हैः किह प्रमो ! बड़ा श्राश्च्यहै किमैँदेत को 
देखता भी ह तमी जनों का जो समूह-रूपी द्रत वन की तरह 
उत्पनन इश्मा है, उसके बीचमें होता इश्या मी उसके साथ म॒फको 
कोई प्रीति नहीं है, क्योकि मैने उसको मिथ्या जान किया है| 
मिथ्या वस्तु के साथ ज्ञानवान्‌ प्रीति को नह्य करते है | अज्ञानी 
मिथ्या पदार्थो के साथ प्रीति करतेदहै। इतना दही ज्ञानी ऋ 
अज्ञानी कामेद है| २९१॥ 


मूलम्‌ । 
नाहं दहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित्‌ । 
अयमेव हि मे बध आसया जीविते स्प्रहा ॥२२॥ 
पदच्छेदः | 


न, अहम्‌, देहः, न, मे, देहः, जीवः, न, अहम्‌, अहम्‌, हि 
चित्‌, म्यम्‌ , एव, हि, मे, बन्धः, आसीत्‌, या, जीविते, स्परहा ॥ 


श्न्वयः। श ब्दाथ ¦ | अन्वयः शब्दार्थं । 
श्रहम्‌ मे जीचःच्जीव 
देहः<शरीर =नहीं ह 
न= नहीं द अहम्‌-में 
मे=मेरा हि=निश्वय करके 
देद्धःशरीर चित्‌=चेतन्य-रूप हू 
न=नहीं है मे=मेरा 


श्रदमन्मे मयम्‌ एवन्यही 


दूसरा प्रकरण । ८ 
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बन्धः-बधाथा 
यालजो स्पुहा-~दच्छा 
जीचितेच्जीने में छ्रासीत्‌=थी ॥ 


मावाथं | 
प्रश्न--शरीर मं हता श्रौर ममता अवश्य करनी ह्योगी ? 
क्योकि विना अहता रौर ममता के व्यवहपर की सिद्धि नद्यं योती है 
उत्तर--जनकजी कहते है किमे देह नहीं ह, क्योंकि देह 
जड हे, मे चेतन; मौर मेरा देह मी नहीं है, क्योकि मैं श्रसंग 
ह, मे जीव अहकारी मी नहीं ह, क्योकि स्रहकार का कतुत्व धर्म॑ 
हे रौर मेरा अकतुलव धर्म है| 
प्रशन--पिरि तुम कौन दहो? 
उत्तर--मे चेतन्य-स्वरूप श्रहकार का मी सान्ती शक्त, 
अभोक्ता ह्रु | 
प्रश्न--जव तुम खानपान आदिक सव व्यवहारो को करते हो, 
तो तुम अकन्ता कैसे हो सक्ते हो 
उत्तर--खक्ञानी पुरषं की दृ्श्टिमे मै व्यवहारी का कत्त 
प्रतीत ह्योत ह, परन्तु वास्तव मे मै कत्ता नयं द्रं | क्योकि कतृत्व 
भोक्तृत्वपना अहकारादिकों का धमं है, मुक स्मात्माके ये धमे न्ष 
है । रौर, एेसा मी कदा दै-- 
निष्राभिक्ते स्नानशौचे नेच्छामि न करोमिच। 
रष्टारश्चेत्कस्पयन्ति कि मे स्याद्न्यकस्पनात्‌ ॥ १ ॥ 
प्र्थात्‌ सोना-जागना, भिक्त मगना, स्नान करना, पवित्र 
रहना, इन सबकी मैं इच्छा नहीं करता ह, मौर न मै इनको करता 
ह । यदि कोई देखनेवाला मरेमे एसी कल्पना करतादहे किमे 
इनको करतारहःतो दूसरे की कल्पना करने सेमरी क्या हानि 
हो सकती हे ॥ १॥ 
परव इस विषे दृष्टांत कहते है-- 
गजापजादि दशत नान्यारीपितवहिना | 
नान्यासोपितसंसारधमानेवमहं भने । २ ॥ 


बह प्ष्टठावक्र-गीतां भा० री°० सर 


अर्थात्‌ जाडे के दिनों मे वन व्रिषे जब कि बदरों को सरदी 
लगती हे, तब वह घुघची का ठेर लगाकर उसके पास मिल करके 
बैठ जाते हैं मौर उन घुघचियों के, यनेगुजाके, देर मे चखग्नि 
की मिथ्या कल्पना करते हैँ । कारण यह है कि मिलकर बैठने से 
उनमे गरमी उत्प होती है, प्रर वे यह जानते दै किदइसगुजे कै 
पुजमसेहम सवक्रो गरमीच्यारहीहै | जैसे गुजामं बदरं करके 
कल्पना की इई अग्नि दाह का कारण नहीं हो सकती दहै, वैसे ही 
मृखं अज्ञानियोँ करके कल्पना किये इए खान पानादि व्यवहार भी 
विद्रान्‌ की हानि नहीं कर॒ सकते है | क्योकि विद्धान्‌ वास्तव में 
कत्ता अौर्‌ भोक्ता । उसक्ीदष्टिमेनतोरेहादिक दहै, त्मौर 
न उनके कतृ त्व नौर भोक्तृत्व धमं है, किन्तु वे अ्रसंग एव चैतन्य- 
स्वरूप है | 

परश्न--अविवेकी विवेकियों को जीने की इच्छा क्यों होती है? 

उत्तर- जो उनके जीने की इच्छा हे यही उनका बधदहे, जीने 
की इच्छा करके ही अविवेकी पुरुष अनर्थो क्रो करते हे, विवेकी 
पुरुष नहीं करते है | इसवास्ते जनकजी कहते है कि मेरे को जीने 
पौर मरने की इच्छा मी नही हे | क्योकि जीने-मरने की इच्छा, 
ये सव स्र॑तःकरण के धमं है, मुम श्मसंग चैतन्य-स्वरूप श्मात्मा के 
धमं नहीं है ॥ २२॥ 

मृलम्‌ । 
अहो भुवनकल्लोलेविचित्रेढाक्‌ समुत्थितम्‌ । 
मय्यनन्तमहाम्भोधो चित्तवाते समुद्यते ॥ २३ ॥ 
पदच्छेदः 

रहो, भुवनकल्लोतैः, विचित्रैः, द्राक्‌, समस्ितम्‌, मयि, ऋअनन्त- 

-मह1म्भोघौ, चित्तवाते, समदते ॥ 


न्वयः । शब्दाथं । ] न्वयः । शब्दाथ | 
श्रहो-ञ्ाश्चयं है कि मयिन्मुक विपे 

रनन्तमद्ा- 1 पार समद्- चित्तवाते. { च्चित्तरूपी पवन 

स्भोधो समुद्यते । क उस्ने पर भी 


दूसरा प्रकरण । ५९ 


[1 
~ ~-------------~------~--------~~-~---=---=-- 


विचित्रे :=अनेक्‌ भकार के ममन्पेसी 


, { जगत्रूपी तरगों दाक~=अव्यन्त 
खुवनकललोले= { के साथ „ समुच्थित [=अभिन्रता दै ॥ 
भावाथ । 
जनकजी कहते ह कि जैसे वाथ के चलने से समुद्र मे बडे-द्कोटे 
प्रनेक प्रकार के तरग उत्पतन होतेहै, ऋअनौरवायुके स्थिर दह्धोने से 
वं तरग लथयदहो जाते है, तैसे ्रात्मा-खूपी महान्‌ समुद्र मे चित्त-खूपी 
वायुकते वेग से नेक ब्रह्यांड-रूपी तरंग उत्पन होते है, अर्‌ चित्त 
कै शान्त होनेसेवेलयहो जाते दहै मौर जैसे समुद्र कै तरंग समुद्र 
से ही उत्पनहोतेदहै रौर समदम दही लयदहो जातेहै ऋर सपर 
वै तरग जैसे समुद्र से भिन नहींहे, वैसे ब्रह्मांड-खूपी अनेक तरंग 
भी मरे से भिन्न नहवींह। मेरे से उत्पन्न होते हैँ ऋमैर मेरेमें हयी लय 
होते दहै, क्योकि सवे मरे मे ही कल्पित है| कल्पित पदार्थ 
अधिष्ठान से भिन नहींदहोतादहै॥ २३॥ 
मलम्‌ । 
मय्यनन्तमहाम्मोधो चित्तवाते प्रशाम्यति) 


अभाग्याजीववसखिजो जगत्पोतो विनश्वेरः २४॥ 
पदच्छेदः । 
मथि, अनन्त, महाम्भोधौ, चित्तवाते, प्रशाम्यति, अमाग्यात्‌, 
जीववरिजः, जगत्पोतः, विनश्वरः ॥ 





न्वयः । शच्दाथं । | अन्वयः। शब्दाथं | 
श्रनन्तमहाम्भोधोौ अपार समुद्-रूप छ्भाग्यात्‌~अभाग्य से 

मयि=मुभः चिषे जगत्‌-रूपी 
= ते चित्त-रूपी पवन जगर्पेतः= ^ नौका श्यर्थात्‌ 

पर चिनश्चरः्=नाश इरा है ॥ 

जीव-रूपी | 
जोव्शिजः= | वपिक्‌ ॐ 
मावा | 


जनकजी कहते है कि मुक श्रनंत महान्‌ समुद्र म जन सकल्प- 


६० श््टावक्र-गोीता मा० री° स 





= नड क "यिय गि 2 व का) 


त्रिकल्पात्मक मन-रूपी वायु शान्त हो जाता हे, श्रथांत्‌ जब मन 
संकल्पादिकं से रहित होता है, तब जीव-रूपी व्यापारी की शरीर-खूपी 
नौका ग्रारन्धकर्म-रूपी नदी के क्षय होने पर नाश हो जाती है।॥२४॥ 
मूलम्‌ । 
© 
मस्यनन्तमहाम्भोधावाश्चय जीववीचयः। 


उद्यन्ति ध्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः ॥२५॥ 
पदच्छेदः । 
मयि, श्ननन्तमहाम्भोधौ, आश्चयम्‌, जीववी चयः, उद्यन्ति, ध्नन्ति, 
खेलन्ति, प्रविशन्ति, स्वभावतः ॥ 


श्मन्वयः | शब्दाथं । | शअन्वयः। शब्द्‌ाथे। 
प्राश्च्यंम्‌~त्राश्चयं है कि घ्नन्ति=परस्पर लद्ती दै 

मयिन्मुक च =अर 

्मनन्तम _{ अपार समुद्र खेलन्ति~खेलती हे 
हाम्भोधा ` ९ विषे | + च्म 

जोववोचयः=जीव-रूपी तरंग स्वभावतःच्स्वभावसे 

उदयन्ति=उठती दै | प्रविशन्ति-लय होती ॥ 
भावाथ । 


अवाधितानुरत्ति करके अपने मे संपृण व्यवहार को देखते इए 
जनकजी कहते है-- 

प्रश्न--वाधितां अनुवृत्ति काक्या अथं हैट 

उत्तर- बाधित इए पदार्थं की जो पुनः अनुदरत्ति च्र्थात्‌ प्रतीति 
है, उक्तका नाम बाधितानुचत्ति है । 

टृष्टाति । 

जसे एक पुरुष किसी व्रक्त के नीचे, गमी के दिनों मे, दोपहर 
कैः समय वेढा था | उसको प्यास लगी | वह पानी की खोज करने 
लगा । तव उसको दूर से जज्ञ दिखाई दिया | वह उस्र जल के पीने कै 
चास्ते जव गया, तव उसको जल न मिला । क्योकि रेतमे जो सूरय 
की किरणं पडती थी, वे ही दूर से जल-रूप होकर दिखाई पडती 
थीं | उसने जान लिया कि यह रेत ही मुको रम करके जल 


दूसरा प्रकरणं ! ६९ 


दिखाई देता था, बह तो जल हं नही, तव वह लौट करके उसी चत्त 
के नीचे आकर बैठ गया । श्रौर पिर उसको वही रेता किरण के 
सम्बन्ध से चमकता इच्मा जल-रूप से दिखाई देने लगा, परन्तु बह 
पुरुष जल की इच्छा करके वहां न गया, क्योकि उसको निश्चय हये 
गया कि यह जल नहीं है, दूर्व दोष से ऋौर किरण कै सम्बन्ध से 
मुखको जल दिखाई देता हे । पुरुष के यथाथं ज्ञान करके बाधित 
हए पर भी जल-ज्ञान कीजो पुनः अरनुदृत्ति अर्थात्‌ प्रतीति है, उसी 
का नाम बाधित। अनुवृत्ति हे। 
द्रात | 

श्राप्मा के श्नज्ञान करके जो जगत्‌ सव्य की तरह प्रतीत होता 
धा, उसे सत्यवत्‌ ज्ञान काबाधश्रात्माकेज्ञानसे भी हयो गया 
तथापि उसकी शअनुद्रत्ति रथात्‌ पुनः जो उसकी प्रतीति विद्रान्‌ को 
हती हे, बही बाधिता श्नुब्रत्ति की जाती है | वह प्रतीति विद्रान्‌ 
की कुद हानि नहीं कर सकती है, क्योकि विद्वान्‌ उसको असत्य 
जानकर उसमे फिर असक्त नदीं करता है, कितु मिथ्या जानकर 
अपने आत्मानन्द में ही मग्न रहता है 

जनकजी कहते हैँ कि क्रिया से रहित, निषिकार, आल्मा-रूपी 
महान्‌ समुद्र मे जीव-खूपी वीचियाँ अरथाीत्‌ अनेक तरङ्क उत्पन्न होती 
है अौर परस्पर ध्यास सेवे जीव आपस मे मारपीट करते है, खेलते 
है. लते हैः | जते स्वप्न के मरे जीव स्वप्न मे परस्पर विगेधादिकों को 

करते है स्नौर जव उनके अवियादि कानाशहो जाता हं, तव फिर 
मेरे असती स्वह मदय लये जाते है | फिर अविद्यादिको करके 
उस्पन होते है, पिरि लयदहयोते दहै मौर जसे वट-रूप उपाधि की 
उत्पत्ति से घटाकाश मे उत्पत्ति व्यवहर्‌ होता है मौर घट-र्ूपी 
उपाभि के नाश होने से घटाकाशमें नाश का व्यव्हार होता दहै 
वास्तव मे श्राकाश कीन तो उत्पत्ति ह्योतीहैमौरन नाश ह्येता 
है व्रते हयी शरीरस्थ आत्मा की भी न उत्पत्ति होती है,सौरन नाश 
होता दै । ज्ञानवान्‌ को बाधितानुदृत्ति करके जगत्‌ कीं प्रतीति भी 
ह्ञोती है, तब भी उसकी कोई हानि नदी है ॥ २५॥ 
इति श्रीच्मष्टावक्रगीतायां द्वितीयं प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


तीसरा प्रकरण । 

--©€-9@- 

मलम्‌ ¦ 
अविनाशिनमात्मानमेकं विज्ञाय तत्वतः 
तवार्मन्ञस्य धीरस्य कथमथाजने रतिः ॥ १ ॥ 

पद्‌ च्छेदः| 

अविनाशिनम्‌, पात्मानम्‌, एकम्‌ , विज्ञाय, त्वतः, तव. अत्म 

ज्ञस्य, धीरस्य, कथम्‌ , अथाजने, रति 


श्रन्वयः । शब्द्प्ये । | छअन्वयः। शब्दाथं । 
[ > [4 
एकम्‌~-सहत रत्मज्ञस्य-त्मन्नाना 
्रविनारिनम्‌-अचिनाशी | धरीरस्य~धीरको 
प््राटमानम्‌~्ात्मा का कथम्‌=क्यों 
१४ 1 प इ © तै प 
तरवतःन्यथाथ _ अथान ! घन ध 
विज्ञायनजान करके 
तचनतुम रतिः=प्रीतिदै॥ 
भावाथ । 


जनकजी के अनुभव की परीच्ञा करके अष्टावक्रजी फिर उसकी 
परीत्ता करते दै-- 

ऋष्टावक्रजी कहते ह किं हे जनक | नाश से रहित, निर्धिकल्प 
काल-परिच्छेद सेरह्ित, ३श-परिच्छेद से रहित, वस्तु-परिन्छेद से रहित 
देतमाव से रदित, चेतन्य-स्वरूप अत्मा को जान करके फिर 
तु धीर कौ व्यावहारिक धन के सग्रह करने मकैसे प्रीतिह्योतीदहैः 
रात्‌ अत्मज्ञानी होकर फिर भ्रीतू धनादिकों मे प्रीतिवाल 
दिखाई पडता हे, इसमे क्या कारण हे?॥ १॥ 

मुनि के प्रश्न के उत्तर कौ, मुनिसे सुनने की इच्छा करके 
उनसे श्राप ही प्रशन पृषते है-- 


तीसरा प्रकरण । ६ 


पलम्‌ । 
आरमाऽञन्ञानादहो पीतिर्विषयञ्रमगोचरे । 
शुक्रेरज्ञानता लोभो यथा रजतविभ्रमे ॥ २॥ 
पदच्छेदः । 
मात्माऽऽज्ञानात्‌ , अहो, प्रीतिः, विषयभ्रमगो चरे, शुक्त, अज्ञानतः, 
लोभः, यथा, रजतविभ्रमे ॥ 


अन्वयः | शव्दाथं । | अन्वयः । शब्द्‌ाथं ¦ 
छहो=प्रार्चयं है कि यथानजैसे 
त्‌ त्मा के रा 
ध ट शुक्कः=सीपी के 
श्राटमा ऽऽज्ाना 1 अज्ञान से ६0 


विषयभ्रम ( विषय के अरम अश्ञानतः=अक्लान से न 
गोचरे ` {के होने पर र्जतविभ्रमे=रजत की आांतिमें 


प्रीतिःरप्रीत्ि होती है लोभः न्लेभ होता है ॥ 
मावाथं | 
 भरश्न--हे भगवन्‌ ! स्मात्मज्ञान के प्रप्त होने पर धनादिकों के 
सग्रह करनेमेक्यादोषहे 
उत्तर -हे शिष्य ¡ विषयों मे च्र्थात्‌ स्त्री पुत्र धनादिकोंमें 
जो प्रीति होती हे, वह आमात्माके स्ख्प के सनज्ञानसेदह्ी हयेती 
हे, श्रात्मा के ज्ञान से नह्य होती है | क्योकि जव मात्माका ज्ञान 
होता हे, तब विषयौंका बाध हयो जाता है | इसमे लोक-प्रसिद्ध 
दष्टांत को कहते है-- जैसे शुक्ति के अज्ञान से, ऋौर उसमे रनत- 
म्रमके होने से, उस रजतम लोभदहो जातादटै॥२॥ 
विश्वं ऋ, धसर । [) 
विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरगा इव सागरे । 
[ ऋ 
सोऽहमस्मीति विज्ञाय कि दीन इव धावसि॥३॥ 
पदच्छेदः । 
विरवम्‌ , स्फुरति, यत्र; इदम्‌ } तरगाः ) ईव सागर, सः) महम्‌ 
अस्मि, इति, विज्ञाय, किम्‌, दीनः) इव, धावसि ॥ 
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द्यन्वयः । शब्दाथं । | श्रन्वयः शब्द्‌ाथं । 
॥ 1 जिस च्रात्मा-रूपी श्रहम्‌-में 
समुद मे अस्मिन 
इद्‌ म्‌~यह इ ति-~इस मकार 
विश्वम्‌-संसार विज्ञाय~जान करके 
तरंगाः=तरगो के किम्‌क्यो 
इव-समान दीनः वन्दीनकी तरह 
स्फुरति स्फुरण होता है धाव सिन्त दौडता है ॥ 
सः=वहा 
भावाथं | 


जसे समुद्र म तरगादििक अपनी सत्तासे रहित प्रतीत होते ह 
वैसे ही यह जगत्‌ भी पनी सासे रहित स्फुरण होता है, एवं 
सवका ऋधिष्ठान श्रात्मा ज्योका त्यों मँ । इस प्रकार जिसने 
स्रास्माका सक्ात्कार कर लिया है, ब्रह दीन की त्ष्णा करके 
ज्याकुल इए की तरह विषयों की तरफ़ नद्यं दौडता है ॥ २ ॥ 


मृलम्‌ । 
शरुखाऽऽपि शुद्धचेतन्यमात्मानमितसुन्दरम्‌ । 
उपस्थेऽव्यन्तसंसक्रो मालिन्यमधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
पदन्छेद्‌ः | 


श्रला, अपि, शुद्धचैतन्यम्‌ , आत्मानम्‌ , अतिसुन्दरम्‌ › उपस्थे, 
्मत्यन्तसंसक्त :, मालिन्यम्‌ , अधिगच्छति ॥ 


9 शध्द््थं 1. | अन्वयः । शब्दाध। 
शति दर म्‌=अत्यन्त सु दर च्रत्यन्तसं सक्तः 2 श्रासक्र 
शुद्धयै तन्यम्‌~शदध चैतन्य इया पुरुष 


वि मालिन्यम्‌=मृडृता को 
त्मानम्‌~श्राः अधिगच्छुतिनप्राप्त होता ह ॥ 
व { समीपवर्ती चि- | 


षय मं 


ष 


तीसरा प्रकरण | ६५. 


[रि दि वि त 1 ति 1 


भावाथं | 

प्माचायं ने ऊपरवाले तीनों श्लोकों करके ज्ञानी शिष्य के लिये 
दृश्यमान विषय-व्यवहार की निन्दा की | 

अव सब ज्ञानियों के प्रति विषय-विषयक व्यवहार की निन्दा 
शिष्य की परीक्षा के लिये करते है-- 

रातमवित्‌ गुरु के मुखसे र बेदत-वाक्यसे आत्मा का शुद्ध 
स्वरूप श्रवण करके मौर सात्तात्कार करके भी जो पुरुष समीपवतीं 
विषयों मे अच्यन्त संसक्त होता है, वह कैसे मृता को प्राप्त होता 
है, यद बडे आश्चयं की वार्त हे॥ ४॥ 

गरलम्‌ । 
सव मृतेषु चात्मानं सवभृतानि चात्मनि ¦ 


मुनेजानत आश्चयं समस्वमनुवतते ॥ ५ ॥ 
पदच्छेदः | 
सवभूतेषु, च, आत्मानम्‌ , सवभरूतानि, च, सात्मनि, मुने :+जानत 
च्मारचयम्‌ , ममत्वम्‌ , श्रतुवतेते ॥ 


्रन्वयः। शब्द्‌ाथं । | अन्वयः । शब्दाथं | 
्माटमानम्‌-्ाव्मा को जानतः=जानते इए 
सवेभूतेषु-सब भूतो मे मुनैः=मुनि को 
चपर ममत्वम्‌-ममता 
ास्मनिनत्राव्मामे मनुवतंतेनहोती है 
सव'भूतानि=सब भूतो को ॥ ्ाश्चयम्‌-यही आश्चयं है ॥ 
भावाथ | 


ब्रह्मा से लेकर स्थावर पयत सम्पूणं मृतो में जिसने अधिष्ठान- 
यूत आत्माको जान जिया हे, मौर रिरि सम्पूणं मृतों को जिसने 
्मात्मामे जान लिया है, अथात्‌ सम्पूणं भृत रज्जु-सपं की तरह 
श्मात्मा मे कल्पित है, रेसा जान करके मी फिर जिसका विषयो मे 
ममत्व हषे, तो श्राश्चयं की वाती है। क्योंकि जिसने शुक्तिमे 
अध्यस्त रजत को जान लिया हे, उसकी प्रव्ृत्ति फिर उस रजत के 
` लिये नीं हयोतीहै॥५॥ 
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मूलम्‌ । 
आस्थितः परमाद्धेतं मोक्लार्थेऽपि व्यवस्थितः, 
आश्चयं कामवशगो विकलः केलिशिक्षया॥६॥ 
पदच्छदः । 


। = ४ ९ 
प्रास्थितः, परमार तम्‌ , मोक्ताथ, अपि, व्यवस्थितः; आारचयम्‌ , 
कामवशगः, विकलः, केलि शिक्षया | 
न्वयः । शब्दां | | न्वयः | शब्दां । 
परमाद्धौतम्‌-परम च्रद्रंत को कामवशगःनकाम के वश होकर 
थतःच्ाश्रय किया इुष्या गेडा के श्स्या- 
आस्थित कया हु व | कडा के श्रभ्या 


+ च~र ससे 
ह ॥ ० ५ क [क अ 
मोक्षाथे अपि=मोक्त के लिये मी विकलः=ग्याकुल होता दै 
व्यवस्थितः=उद्यत ह्ुखा पुष ्राश्चयंम्‌=यही च्ार्चयं दै ॥ 
+ 
भावा | 


जिसने सजातीय च्रौर विजातीय स्वगत-भेद से शून्य ऋ्रोत 
्रात्मा का प्ताज्ञात्कार कर लिया है, मौर सचिदानन्द्‌ त्रात्मा म जिसकी 
निष्ठाहयो चुकी दे। यदि फिर वहं पुरुष कामके वश होकर नाना 
प्रकार की क्रीडा करता इरा दिखाई पडे, तो महान्‌ व्माश्चयं 
हे ॥ ६॥ 


मरम्‌ । 
| दसम्‌ + 
उद्धतं ज्ञानदुमित्रमवधायातिदुबंलः । 
आश्चयं काममाकाड्त्कालमन्तमनुधितः॥७॥ 
पदब्छेदः 


उद्धतम्‌. ्ञानदुरभित्रम्‌, अवधार्य, अतिदुवंलः, आारचर्यम्‌, कामम्‌, 
घाकाङ्कत्‌, कालम्‌, अन्तम्‌ , अनुश्रितः ॥ 


तीसरा प्रकरण | ६७ 


8) 


अन्वयः | शब्दाथं । | न्वयः । शब्दां । 
उदूभून म्‌=उत्पन्न हुए अन्तं कालम्‌=अन्त काल को 
सिम्‌ { त्षानके शच { आश्रय करतत 
जलानदुमि्म्‌=} कामको छलु{श्रितः= ¡ इच्या पुरूष 
अघध्रार्यनवारण करके कामम्‌=कामना को 
श्तिदुर्बलःनदुरबल होता हुआ | श्राकाङ्केत्‌-दच्छा करता है 
स~=्रौर | आञश्चयेम्‌=यही आश्चयं है ॥ 
भावाथ | 


जो ज्ञानी पुस्ष काम को ज्ञान का अत्यन्त वैरी जानता द्रा 
फिर मी काम की इच्छा करे, तो इससे बदकर क्या आश्चयं है । 
जैसे मृप्यु करके ग्रसित हए पर्ष को समीपवतीं विषय-भमोग की 
इच्छा नहीं होती दै--तैने ही विवेकी पुरूष को मी विषय-मौग 
की इच्छान होनी चाहिए ॥ ७॥ 
मूलम्‌ । 
इहामुत्र विरक्रस्य निस्यानित्यविवेकिनः । 
ठि 
आश्चयं मोक्तकामस्य माक्तादेव विभौीषिका॥८॥ 
पदच्छेदः । 


इह, श्मूत्र, विरक्तस्य, नित्यानित्यविवेकिनः, आास्चय॑म्‌ , मोक्त- 
कामस्य, मोक्तात्‌, एव, विभीषिका | 


स्वयः । शब्दाथं ! | अन्वयः । श॒ब्दाथं | 
ह । त ६५ के चओ 
भोग ध = ध 
व मोक्षकामस्य | वा 
= वाल्ञे पुरूष को 


पुखर | ॥ के भाग मोक्ात्‌ पवमोचसेदही 
( विभीषिकानमय है 
{िरश्स्य-चरक्र ्मार्चयंम्‌=यदही आश्चयं है ॥ 
नित्यानित्य 8 


नित्य के विचार 
चिवेक्रिनः करनेवाले 
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भावाथ | 
श्मास्मा नित्य है ओर शरीरादिक अनिव्यदहै। इन दोनों के 
विवेचन करनेवलि का नाम विवेकी हं | ्रौर श्रानन्द-ूप ब्रह्य की 
प्रापि का नाम मोक्त है। उस मोक की कामनावातेज्ञानी कोर्स 
भय ह्यो करि असद्रप ची, पुत्र खौर धनादिकं के साथ मेरा वियोग 
हो जायगा, तो महान्‌ आश्चयं हं | केयाकिस्वप्नमं दखे हए घन्‌ 
का जग्रत्‌ मे नश्च होने से मोह किसी को भी नहीं इरा हे ॥८] 
मूलम्‌ । 
धीरस्तु भोञ्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सक्दा। 


रात्मानं केवलं पश्यन्न तुष्यति न प्यति ॥€। 
पदच्छेदः | 
धीरः, तु, भोज्यमानः, अपि, पीड्यमानः, अपि, सर्वदा, 
्मात्मानम्‌ , केवलम्‌ , पश्यन्‌ , न, तुष्यति, न, कुप्यति ॥ 


श्मन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शच्द्‌ाथ। 
धीरःन्तानी पुरूष संव द्‌ा-निस्य 
न्तो केवलम्‌~एक 
भोज्यमानः=मौगता हुआ द्मात्मानम्‌-्ास्मा को 
अरपि-मी | पश्यन्‌ दखता ह्र 
ख~अौर न तुष्यत्िन्नतो प्रसन्न होताहै 
पीड्यमानः पीडित इता इु्ा + चरर 
छमपि=मी | न कुप्यतिन्न कोप करता है ॥ 
भावाथ 


ज्ञानी को शोक आरौर कोपमभीनहोना चाहिषए्‌ ¦ ज्ञानी पुरुप 
लोकों की दृष्टम विषयों को मोक्ता इच्मा मी, मौर लोकों करके 
निन्दित श्रौर पांडा को प्राप्त इमा मी, सवदा सुख-दुख के भोग 
से रदित केवल श्मात्मा को देखता इमा नतो हषं को मौन कोप 
को प्रप ह्येता दहै । क्योंकि तोष श्रौर रोष श्रात्मा मे नही रहं 
सकते है| यदि ज्ञानी मे मी तोष श्र रोष रहे, तो वड 
ाश्चयं है ॥ € ॥ 


सरा प्रकरण | ६९ 


मलम्‌ । 
चेष्टमानं शसीर स्वं पश्यस्यन्यश सैरवत्‌ । 
संस्तवे चापि निन्दायां कथं चुभ्येन्महाशुयः १० 
पदन्छदः | 
चेष्टमानम्‌, शरीरम्‌, स्वम्‌ , पश्यति, श्न्यशरीरवत्‌, सस्तवे, च, 
रपि, निन्दायाम्‌, कथम्‌ , क्षुम्येत्‌ , महाशयः ॥ 


द्न्वयः। शब्दाथं । | अ्रन्वयः। शाब्दा थं । 
चे्रमानम्‌~चेष्टा करते हुए स ;=वह 
स्वम्‌ श्रपने महाश्यः=महाशय पुरूष 
_ (शरीर को ्नात्मा संर्तवे-स्तुति में 
व भन्न चमौ 
अन्य शरवत्‌ अन्य शरीर का | निन्दायाम्‌ अपि=निदामे मं 
॥ रह कथम्‌-केसे 
(व {क्षोभ को र्ठ 
पश्यति-~देखता है +. १ होचेगा ॥ 


भावाथ | 
जैसे दूसरे का शरीर श्यपने श्मात्मा से भिन चेष्टका त्रश्रय दहै, 
वैसे अपना शरीर भी पने श्मत्मासे भिन्नचेष्ठा का आश्रय है| 
इस प्रकार जो ज्ञानी देखता है, वह अपनी स्तुति हप को अरर 
निदामंक्ोम को कदापि प्रप्त नहीं ह्येता है । यदि वह हषं ऋतैर 
स्तोभ को प्राप्त होवे, तो वह ज्ञानवान्‌ नही है ॥ १०॥ 
मूलम्‌ । 
मायामात्रमिदं विश्वं पश्यन्‌ विगतकोतुकः । 
अपि सन्निहिते मस्यो कथं अस्यति धीरधीः ११ 
पदच्छेदः | 
मायामात्रम्‌, इदम्‌, विश्वम्‌, पश्यन्‌, विगतक्रौतुकः, अपि 
-सन्निषिते, मृत्यौ, कथम्‌ , त्रस्यति, धीरधीः ॥ 
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श्रन्वयः | शब्दार्थं । | श्न्वयः ! शब्दार्थ । 
> दूर दहो गई है पश्यन्‌=देखता हा 
विगतकातुकः= + अक्ञानता जि- | मृत्यौ सन्नि- पयु के आने 
१ हिते श्रपि-(परमभी 


ीरधौीःन=धीर पुरूष | | कथम्‌-क्यो 
इद्म्‌ चिश्चम्‌-इस विश्व कां | चस्यलति=डरेगा। 
मायामाजम्‌=माया-रूप 
॥ 
मववाध | 


यह जो दृश्यमान जगत्‌ है, सो सवमायाका कायं है | श्मीर 
मायाक्राकायंदह्ोनेसेदही वह सव भिथ्याहै।जोज्ञानी इसको मिथ्या 
देखता हे, वह फिर एेसा विचार नयी कता है कि कहँ से ये शगी- 
रादिक उत्पन्न दह्येते है मौर नाश हकर कसमै लयो जाते है। 
यदि एसा विचार करवे वह मोह को प्राप्त हवे, तो बह ज्ञानी नही 
हो सकता द| जो विद्वान्‌ अपने स्वरूप मे अचल दहै, वह मृष्युके 
समीप श्राने पर मीमयकोनहीं प्रप्त होता है। १२॥ 


मूलम्‌ । 
निःस्प्रहं मानसं यस्य नेराश्येऽपि महात्मनः 
तस्यात्मनज्ञानतप्षस्य तुलना केन जायते ॥१२॥ 
पदच्छेदः | 


निःस्प्रहम्‌ , मानसम्‌, यस्य, नैराश्ये, अपि. महात्मनः, तस्य, 
्रात्मज्ञानतृप्तस्य, तुलना, केन, जायते ॥ 


न्वयः । शब्दाथं ! | न्वयः । श्‌ब्द्‌ाथं। 
यस्य~=जिस ष्व श्रःत्म-ज्ञान से 
मद्ट्मनः=महात्मा का तृप्तस्य तुक्च इए की 
मानसम्‌=मन | ठलनानवराबरी 
नैराश्ये अपि-मोरमे भी | कैन-किसके साथ 
जिःस्पृदम्‌-दच्छा रदित है | जायते-हो सकती है ॥ 


तस्यनरउस 


तीसरा प्रकरण ७९ 
मावा | 
रब ज्ञानी की उत्कृष्टता को दिखाते है- 
जिस विद्वान्‌ का मन मोक्त की भी इच्छु] सेरहित एव सक्लारके 
किसी पदाथं के लाम अलाभ मे हर्ष रौर शोक को न्यं प्राप्त ह्येता 
हे, जिसके सब मनोरथ समप्त ह्यो गये है मौर अपने यात्माके 
श्रानन्द करके दही यो तृप्तहे, उस विद्वान्‌ की किसके साथ तुलना 
कौ जवे, किन्तु किसी कं मी साथ उसकी तुलना नही हो सक्ती 
है, क्योकि वह अतुल्य हे ॥ १२॥ 
मूलम । 
0४१ 
स्वभावादेव जानाना रश्यमेतन्न किञ्चन । 


इदं याह्यमिदं त्याञ्य स किं पश्यति धीरधीः १३ 
पदच्छेदः | 
स्वमावात्‌ , एव, जानानः, दृश्यम्‌ , एतत्‌ , न, किञ्चन, इदम्‌ , 
ग्राह्यम्‌ , इदम्‌. , त्याज्यम्‌ , सः, किम्‌ | पश्यति, धीरधीः ॥ 





न्वयः | शब्दां । | अन्वयः । शब्दार्थ । 
एतत्‌ यह किम्‌-केसे 
द इ्यम्‌~द्श्य पश्यतिन्देख सकता है कि 
स्वभावात्‌=स्वभावसे दी इदम्‌=यह 
न किंञ्चननकुद नहीं है आह्यम्‌ गहर करने 
+इ ति=रेसा योग्य हे 
जानानः=जाननेवाला ई +ख=आओीर 
+यः=जो इद्‌ म्‌=यह 





सः धीर धीः=वह क्षानी  व्यास्यम्‌=त्यागने-योग्य है ॥ 


भावाथं | | 

यह जो दृश्यमान प्रपचहै, सो सव दृरश्यह्योनेसे शुक्ति म रजत 
की तरह मिथ्या है। अर्थात्‌ जैसे शुक्तिमे रजतद्श्यभीदहस्मौर 
मिथ्यामी है, वैसे यह प्रप्व भी दृश्य होने सेभिध्या हइ च्रनुमान- 
प्रमाण करके यह जगत्‌ मिथ्या सिद्ध होता है, एसा जिस विद्रन्‌ 
ने निश्चय कर किया है, वह धीर पुरुष एसा कव देखत हे कि 
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यह मेरे को ग्रहण करने-योग्य हे, यह मेरे क्रो त्यागने-योग्यहै, 
किन्तु कदापि नहीं देखता है । 
मव इस विषे हेतु को अगेवाले अाक्य करके कहते हे | १३॥ 


प्रलय | 
परम्‌ ॥ 
अन्तस्त्यक्र कषायस्य निद्रन्दरस्य निराशिषः । 
यटच्छयाऽऽगतो भोगा न दुःखाय च तुष्टये १४ 
पदच्छेदः | 


न्तस्त्यक्तकषायस्य, निदन्द्रस्य, निराशिषः, यद्च्छया, त्मागतः, 
मोगः, न, दुःखाय, च, तुष्टये ॥ 


न्वयः । शव्दाथं । | अन्वयः। शव्द्‌ाथं । 
(अन्तःकरण से व्याग | यदरच्छुयानदंवयोग से 
ण द | माम इ 
ह | $= 
को जिसमे भोगः=वस्त . 
0 न दुःखाय~न दुःख के लिये है 
४ [8 >) ओरौ 
निद न््रस्यन््न्दर से रहित दै ध त 
| संतोष के 
+तथान्जो _ , न तुष्ये } त्लिये ३ ॥ 
,_{ श्राशा-रददित दहे, ; 
निराक्िषः= | देसे पुरुष को | 
भावार्थ | 


जिस विद्रान्‌ ने अन्तःकरण के मलोंको दूर कर दिया दै, वह 
शीत उष्णादिक रन्द्रो से यथात्‌ शीत खौर उष्ण-जन्य सुख-दुःखादि 
सेमी रहितहे। श्मौर नष्टद्धो गईहे सम्पण त्रिषय-वासनाण जिसकी 
एसा जो समचित्त विद्वान्‌ है, उसको देवयोग सेग्रप्त द्रण जो मोग 
है, उनको प्रारव्धवश भोगता दृश्या मी हष्रं रौर शोक्र को नरह 
प्राप्त होता हे॥ १५॥ 


इति श्री््टावक्रगीतायां तृतीयं प्रकरण समाम्‌ | 


चथा प्रफरण ¦ 
--2>€-9~ 


मूलम्‌ । 
हन्तास्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया । 
न हि संसारवाहीकेम्‌ टेः सह समानता ॥ १॥ 
पदच्छेदः | 


हन्त, यात्मज्ञस्य, धीरस्य, खेलतः, भोगलीलया, न, हि, संसार- 
कै ् 
वाहीकः, मूढः, सह, समानता ॥ 


छन्वयः। शब्द्‌ाथं । , न्वयः । शब्दां । 
हन्तन्यथाथ' है कि | समानता=वराबरी 
भोगलोलया=मोगलीला से सं सारवादीकैः=संसार से ललित 
खेल तः=खेलते इए | मदैः खद =मूढ पुरुषो के साथ 
प््मात्मक्ञस्य~ञआ्रात्म-्ताना | कदापि नदहींदही 
श्योरस्यधीर पुरुष की | न दिन | सकती है ॥ 


+ 
भवथ | 


तृतीय प्रकरणम जो गुरु ने शिष्य की परीता के लिये ज्ञानी 
के उपर आ्तेप किये है, अब उन ऋ्तेपौं के उत्तरो को शिष्य 
कहता है-- 

प्रारव्धवश से मौर बाधिताऽऽनुच्रत्ति करके सम्पूर उ्यवरों को 
करता इव्मा मीज्ञानी दोष को प्राप्त नहीं होत! है । जनकजी 
कते ह किं हे भगवन्‌ ! जिस आत्मज्ञानी विद्धान्‌ ने सव्रका अधि- 
छान अपने यात्मा को जान लिया है, वङ्‌ विषयो करके विक्ेप को 
नहं प्राप्त ह्येता है, अर्थीत्‌ उप्तका चित्त विषयों के सम्बन्ध से 
धिक्तेप को न्य प्राप्त होता हे । 
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[1 


यदि विद्वान्‌ प्रारव्धकम के वशसेस्त्री च्रादि मोगां मे प्रव्रृत्त 
भीदहयो जावर, तबभी मृद बरद्धिवाले अज्ञानियां के साथ उसकी तुल्यत। 
किसी प्रकार नीं हो सक्ती हे । क्योकि विद्वान्‌ विघयोंको भोगता 
हा भी उनमें त्रासक्त नही होता दहै, ओौर मूखं कर्मी ्रासक्त ह्यो 
जाता है | इसी वार्ता को "गीताः से मी मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी 
ने कह! है-- 
तचच्व (वत्त महाबादहदा गरणकमावमागयाःः। 
गणाग्णेषु घतन्त इति मत्रा न सन्ते ।॥ १ ॥ 
हे महाबाहो ! तत्ववित्‌ जोज्ञानीदहै, सो इच्ियों के विषयों कै 
विभागको जानता है ऋौर इच्ि्यौः अपने-अपने विषयों मे वतती 
हे, मे इनका मी स्तीदं किन्तु मेरा इनके साथ कोई सम्बन्ध 
€ | १॥ 


एवं पञ्चदशीकार ने भी ज्ञानी मौर अज्ञानी कामद दिख- 
लाया €~ 


(~~ ¢ ~. 
्ञानिनोऽन्नानिनथात्र समे भारन्धक्मणि । 
१. [प ९ (५. 
न क्लेशो ज्ञानिनो धयान्मूढः किलश्यत्ययैयंतः | १॥) 
प्रारब्ध कमकेमोगमेज्ञानीं ओर्‌ अज्ञानी दोनों तल्यदहयीहै। 
कष्ट केदहोनेपरमीज्ञानी षीरतासे क्लेश को नहीं प्रप्त होता हे 
श्रौर ज्ञानी मृखं अधीरता के कार्ण क्लेश कोप्राप्त होता 
दै ॥ १॥ 


मलम्‌ | 
, १ स ५ £ 
यत्पदं परप्सवा दीनाः शकायाः सवेदेवताः । 
अहो तत्र स्थितो योगी न हषमुपगच्छति ॥२॥ 
पदच्द्‌ः | 


यत्‌ , पदम्‌ , प्रन्सवः, दीनाः, शक्रायाः, सवदेवताः, शह, तत्र 
स्थितः, योगी, न, हषम्‌ , उपगच्छति ॥ 


चौथा प्रकरणा | ७१ 





अन्वयः । ॥ शब्द्‌ाथं । | अन्वयः । शब्द्राथं | 
= | 1 | स्थित होता 
पद्म्‌-पदः को इया भी 
प्र प्सवः=दइच्छा करते इए योगीनयोगी 
शक्राद्याः=शक्रादि ह ष॑मू्‌=हषं कों 
सददेवत।ः=सब देवता नं उपगच्छति नदीं प्राक्च होता हे 


द्ीनाःन्दीन हो रहे दै 
तञ्ज-~-रसख पटपर 


श्होोन=यही आश्चयं है ॥ 





¢ 
भ्राध | 


प्रश्न-- संसार विषे व्यवहारमे स्थित इश्मा भी ज्ञानी थज्ञानी 
के तुल्य क्यों नहीं ह्यो सकता है? 

उत्तर--अज्ञानी को लाभम श्रीर्‌ लाभम सुख मौर दुःख होते 
है, परन्तु ज्ञानवान्‌ को नहीं होते है । इसी से उनकी तुल्यता नहीं 
बन सकती हे | 

जनकजी कहते है करिह गुरो! हृनद्रसे श्रादि लेकर सब देवता 
जिसे ्ात्मपद की प्राप्ति की इच्छा करते इ९ बड़ी दीनता को 
प्राप्त होते है, पौर जिस प्रद की च्प्राप्तिदह्योने मे बड़े शोक को 
प्राप्त होते है, उत प्रात्म-प्द मे स्थित द्रा मा योगी विष्रय-मोग 
कीप्रा्तिष्योनेसे, नतो वहदहषंकोप्राप्तहोता दहै, श्मौर न विषयों 
केन प्राप्त हयोनेसे या नष्ट होने पर वह शोक को प्राप्त होता है, 
क्योकि ्मात्म-सुख से श्रधिक मौर सुल नर्ही है, बह उसको नित्य 
प्रप्तदहे॥२॥ 





मूलप । | 
तञ्ज्ञस्य पुण्यपापाभ्यां स्पशो हयन्तने जायते । 
न ह्याकाशस्य धूमेन दश्यमानाऽपि संगतिः॥३॥ 
पदच्छेदः । 


तज्ज्ञस्य, पुण्यपापाम्याम्‌ , स्पशः, हि, अन्तः, न, जायते, न, हि, 
प्ाकाशस्य, ध्रूमेन, दृश्यमाना, शपि, सगतिः ॥ - 
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न्वयः ढ्दाथं । | न्वयः । शब्दाय । 
उस पदको जानने- हि=क्याकि 
तज्ज्ञस्य ध ध 
चालते के प्राकाशस्यअआकाश का 
न्तः=अन्तःकरण का सगतिः=सम्वन्ध 
पुरयपा- | पुख्य रौर पाप श्य मानान्देखा जाता इु्ा 
पाञ्याम्‌ (८ के साथ श्रपि-मी 
स्पश :=्खम्बन्ध धूमेनधूम के साथ 
न जायते=नद्ी होत्ता है न=नहीं हे ॥ 
ट 
मावा | 


ज्ञानवान्‌ विधि-वाक्यों कामी किङ्कर नदीं होता है, इसी वास्ते 
उसको पुण्य-प्राप भी स्पशं नदरी करते है । जिस विद्वान्‌ ने तत्पद 
र्‌ त्वम्पद के अर्थं को महावाक्यीं द्वारा मागत्याग लक्षणा करके 
अभेद बर्थ को निश्चय कर लिया है, उसके अन्तःकरण के धमं जो 
पुण्य अर पाप है, उनके साथ उसका सम्बन्ध किसी प्रकार नहीं 
होता हं । क्योकि वह पुण्यच्मौर प्राप को अन्तःकरणं का घम 
मानता हे पने आत्मा कानी | जो चरपने में पुण्य ऋ्रौर्‌ पाप 
मानताहै, उसी को पुण्य-पाप भी लगते है| इसमे एक दृष्टा 
कहते है-- 

एक परिडत किसी ग्राम को जातेयं | रास्ते मं खेत के किनारे 
एक दृक्त के नीचे बैठकर, सुस्ताने लगे | उस खेतमें एक जाटहल 
जोतता था | जव उ्षके व्रैल हल के रागे चलते-चलते खड्‌ हो 
जाते थ, तवर वह जाट वैलोंको गाियाौँदेता था कि "तेरे खसम 
की लडकी को एेसा सष ।` तेरे खप्तमके पुनव मे प्रेशाव कर" | 
4.1 

पण्डित ने जब उसको वैलो के प्रति मी गालियाँ देते देखा, तब 
विचार करने लगे कि इन वरैलो का खस्म तो यह पुरूष आपह्मे है 
र्‌ यह अपने कोष्टीये गालियोँ दे रहा है, परन्तु इस वार्ता को 
यहं समता नदीं हे, अतएव इसको समका देना चाहिए । 

तब परिडित ने उस जाटसे कहा कितु जोवरैर्लो को गालि्योँं 
दे रहा है, ये गालिर्यँ किसको लगती है । तब जाट ने कहा कि 


चौथा प्रकरण । ७९७ 


जो साला गालिर्यो को समसता हे, उसी को लगती है | यह सुन- 
कर परिडतजी चुप होकर चलते गये । जाट का तात्पयं यह था कि 
तो समता नद्य ह्व ्नौरत्‌ समता है, अ्रतएव ये गालियोँ तेरे को 
हीं लगती है॥ 
दाष्टान्त | 
ज्ञानी पाप श्मौर्‌ पुष्य को अपने मँ भानता है इसवास्ते श्रज्ञानी 
को ही पपरच्यौर्‌ पण्य लगते है | ज्ञानी अपने मे नहीं मानता है, 
किन्तु उनको च्न्तःकरण का धर्मं मानता दै, इद्धवास्ते उसको पाप- 
पुण्य नहीं लगते है | अथवा जिसको पाप-पुष्य का विशेष ज्ञान 
होता है, उसी को पाप-पुए्य लगते है । बालक कोया पागल कौ 
पाप-पुण्य का ज्ञान नहीं होता हे, इसवास्ते उनको भी पाप-पुख्य 
नहीं लगते है । ज्ञानवान्‌ को मी पाप-पुस्य का ज्ञान नींदह्योतादहे, 
क्योकि वह अपने ्मात्मानन्द्‌ मे मग्न रहता हे, तदव उसक) भी 
पाप-पुण्य नही लगते हैँ । इसी पर श्ौर दृष्टान्त कहते है-- 
जैसे अकाश का ध्रूम के साथ कोह सम्बन्ध नहींहे, वैसे आत्म 
वित्‌ का भी पण्य रौर पाप के साथ कोई मी सम्बन्ध नहीं है।॥२॥ 
मूलप । 
आत्मेवेदं जगस्सवं ज्ञातं येन महात्मना । 


यह च्छया वत्तमानं तं निषेद्धुं च्षमेत कः ॥४॥ 
पदच्छेदः । 
प्रात्मा, एव, इदम्‌ , जगत्‌ , सवम्‌ , ज्ञातम्‌ , येन, महात्मना; 
यटच्छुया, वतमानम्‌ , तम्‌ , निषेदुषुम्‌ , कमेत, कः ॥ 





श्न्वयः। शब्दाय । | न्वयः । शब्द्‌थः} 
येन मद्वातमना= | जिस महास्मा यरच्डया(न्प्रारब्धवश से 
करक तम्‌=~उस 
दद्‌म्‌ सव मू=यह सम्पूणं वतंमानम्‌-वतेमान ज्ञानी कोः 
जगत्‌=संसार निषद्‌ धुम्‌-निषेध करने को 
श्रारमा पचन्पात्मा ही दः -कौन 


ज्ञातम्‌-जाना गया दै च्षमेतनसमर्थं है ॥ 
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भावार्थं | 

प्रश्न--यदि ज्ञानी कमं को करेगा, तो उसको पुण्य-पाप का 
ी सम्बन्ध जसूर होगा, यह केसे दहो सकताहे कि वष्ट कमतो 
करे प्रर उसको पुणय-पाप का सम्बन्धन हो? 

उत्तर- जिस विद्धान्‌ ने दृश्यमान सारे जगत्‌ को अपना 
परात्मा जान लिया है, उसका प्रारग्धवश से कर्मोमे वतमान को 
कैन वाक्य प्रवृत्त कनेमे वा निषेध करनेमे समथदहे, किन्तु कोई 
मी नहीं है | धरीरक-माष्यः मे कहा हे-- 

त्रविद्यावद्विषयो वेदः । 

सर्थात्‌ वदवचन जो विधि-निषेध वाक्यै, वेभी ््ञानीं के 
लिये दहै, ज्ञानवान्‌ के ऊपर उनकी श्माज्ञा नही है | स्मृति मी 
कहती हे 
बोधनीय एवासी सष्ठ राजेव बन्धुभिः 
से बन्दी-गण अर्थात्‌ भाट लोग राजा के चरित्रं का वरन 
करत है वेसं वेदमी ज्ञानवान्‌ कै चरितो का वणन करते है | इसी 
कारण ज्ञानवान्‌ को पुर्य-पाप मी स्पशे नह्य कर सक्ता है | ४ ॥ 
मूलम्‌ । 


+ चै 
आब्रह्मस्तम्बपयन्ते भृतयामे चतुविधे । 
विज्ञस्येव हि सामभ्यंमिच्छानिच्डाविवञने।५॥ 





~~ ~---------=- ~ - -- ----~------------------ -- 


, ॥/ 





दच्छदः । 
्म्र्मस्तम्बपयन्ते, भूतम्रामे, चतुविे, विज्ञस्य, एव, हि, साम्यम्‌. 
इच्छानिच्छाविवजंने ॥ 
छन्वयः। शब्दां । | न्वयः शब्दार्थ | 
-छाज्रह्यस्तम्ब- { बह्या से चीरी ध छा श्नौर श्र 
यन्ते | पयं तन्त क) निच्छा नच्छा के 
४ विचजंने स 
चतुर्विधे-=चार प्रकार के त्याग 
वि जीवों के समूह हिनिश्चय करके 
त= मसे सामभ्य॑म्‌-साम्यं है ॥ 


विज्ञस्य पवन्नानीको दी 
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भावाथ | 
प्रश्न- ज्ञानी की प्रवृत्ति यदच्छा से अर्थात्‌ दैःच्छा से द्योती 
है या च्पनी इच्छासेद्योतीदहैः 
उत्तर ज्ञानी की प्रदरत्ति यद्च्छृा सेदोती है, अपनी इच्छा से 
नहीं होती है | 
यच्पि ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपयत इच्छा रौर अनिच्छु। हटाई नक्ष 
जा सकती हे, तथापि ब्रह्मज्ञानी मे इच्छा अर प्रनिच्छाके हटाने 
की सामथ्यं है, इसी बास्ते यदृच्छा करके भोगों मेग्रवरत्त ह्येक या 
कर्मो मे प्रवृत्त होकर विधि-निषेध का किंक्रर नहीं सकता है| 
शुकदेवजी ने मी कहा है-- 
भेदाभेदौ सपदि गलितौ पुण्यपापे विशे 
मायामोह ्यमुपगतौ नष्संदेदटततेः 


॥ + ॥ + 


शब्दातीतं चिगुणरहितं प्राप्य तच्वादबोधं 
निखेगुरये एथि विचरतां को विधिः को निषेधः ॥१॥ 
प्रथत्‌ जिस्र विद्वान्‌ के मात्मज्ञान वे प्रभावसे मेद श्रौर श्रमेद 
ये दोनँ बृत्तिज्ञान शीपरदह्ी नष्टो गयेहे, उसी के पुण्य श्रौर पाप 
भीनष्टहयो जाते दै मौर माया त्रौ मायाका काय मोह; ये दोनो 
जिसके नष्टो गयेहें मौर जो शब्द आदि विषयों से ओरौर तीनौं 
गुणो ते रदित ह, भमौर जो शआ्मात्म-तच्वको प्राप्त इमा है, त्रौर जो 
तीनों गणं से रहित ह्योकर निगुण ब्रह्मके मागमे विचरता रहता 
हे, उसके लिये न कोई विधि दहे, सौर न कोई निपेधदहे॥ १॥ 
भश्न-- अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाऽशुभम्‌ ॥ १॥ 
थात्‌ कयि इए जो शुभ-अशम कम है, वे सन अवश्य ही सब 
जीवों को मोगने पडते है, तो फिर इन वाक्यां सेक्या प्रयोजन दहे? 
उत्तर--ये सव वाक्य अज्ञानी के प्रति दहै ज्ञानीके प्रति नही, 
फेसावेदमेमी कहादहै। तथाच भ्र तिः- 
तस्य पुत्रा दायपुपयन्ति, सुषदः साधुकृत्य द्विषन्तः पापद्रत्यम्‌? 
त्र्थात्त्‌ जो विद्रान्‌ शुम अशुभ कर्म को करते है, उसके द्रव्य 
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को उसके पुत्र लेते हे, मौर उसके मित्र उसके पुण्य कर्मोकोल्लेते 
है, रौर उसके द्वेषी पाप कर्मो कोलेतेते है, वह श्राप पुण्य-पाप 
से रहित होकर युक्त हो जाता दहे ॥ 

तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोचये । 

र्थत्‌ केवल उतना ही काल उस विद्वान्‌ के मोत में विलंब हे 
जितने काल तक वह प्रारन्ध-कमं के मोग से नहीं दृटता है । 


ग्रथ संपत्स्ये । 
जब वह प्रारब्धकर्मा से खट जाता हे, तब वह शरीर-रर्पः 
उपापि से रहित ह्ाकर ब्रह्मसेच्पमेद को प्राप्त ह्यो जाता है| 


तदा विद्वान्‌ पुरयपापे विधू निरञ्जनः परम साम्यषरुपेति | 

शरार व्यागते दही विद्वान्‌ पुख्य-पाप से रहित होकर च्मौर भा 
जन्म-कमं से रहित होकर ब्रह्मम लीन हो जातादहे। 

न तस्य भाणः उच्रामन्ति। 

रौर उस विद्वान्‌ कं प्राण लोकान्तर म गमन नयी करते है-- 

अत्रेव समवल्लीयन्ते । 

इसी जगह पने कारणम लयदह्ाजाते है| इस तरह कनेक 
श्रति-वाक्यदहै, जो विद्रान्‌ के कर्मो के फल को निषेध करते है, 
च्मौर गीताम मी मगवान्‌ न क्हयदहे कि ज्ञान-रूपी अग्नि करके 
उसके सब कमं दग्ध दहो जातं दहं। 

ग्ुश्न--कारणके नाश होने सेकायंका भीनाश हो जाता 
है । जैसे तन्तु््रो के नाशहोनेसे पटकामीनाश हो जाता दै, 
तैसे ही व्।त-ज्ञान करके श्ज्ञान के नाश होने से ज्ञान का कार्यं 
जो षिद्रान्‌ का शरीर हे, उसका भी नाश हो जाना चाहिए ९ 

एसी शका किसी नैयायिक की हे । इसके समाघान को 
कहते है-- 

उत्तर--कारण श्मज्ञान के नाश-समकाल ही विद्वान्‌ के शरीर 
इन्द्रियादिकों का भी नाश हो जाता है सर्थात्‌ ज्ञान-रूपी अग्नि 
करके. ` विद्वान्‌ के देहादिकं सब भस्म हो जाते दहै, पर दग्ध द्भए्‌भी 
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उसके काम को देते हैं । जैसे (महाभारतः मे त्रह्याख्च करके अजुन 
कारय मस्मदहो गया था, तथापि कृष्णजी की शक्ति से वह मस्म 
द्मा मी रथ चलता-फिरता थ। वैसे आत्मज्ञान करके कारण के 
सहित देहादिक विद्वान्‌ के भस्म इए मी प्रारन्ध-हूपी शक्ति करके 
अरपने-खपने कार्य को करते रहते है । अथवा नैयायिकके मत में 
कारणके नाश से एक कण पीडे कायं का नाश होता है | जैत 
तस्तु के नाश से एक क्ण पीं पटका नाश दह्योताहेवैसे ही 
अ्ञान-खूपी कार्ण के नाश के एक क्षण पी विद्वान्‌ के देहादिकं 
का भी नाश होता हं। 

यदि कहो करि देदादिकतो ज्ञान की उत्पत्ति के पीछे यनेक 
वर्पो तकं रहते है, सो नहीं । जैसे अल्पकाल तक रहनेवाल्े पट का 
नाश भी श्रल्प है, वैसे द्यी ऋनादिकाल के अज्ञान के कायं जो 
देदादिक है, उनके नाश के लिये दीषंकाल लगता ह | पूर्वोक्त युक्ति 
ऋऋनैर प्रमाणो स सिद्ध होतादहै कि ज्ञानी के ऊपर विधि-निषेध- 
वाक्यों की आज्ञा नहीं हे, किन्तु श्ञानी के उपरदहयीहै॥५॥ 


मूलम्‌ । 
पत्मानमद्यं कश्चिजलानाति जगदीश्वरम्‌ ¦ 
यदेति तत्स करते न भयं तस्य कुत्रचित्‌ ॥ ६॥ 
पदच्छेदः । 


्ाल्ानम्‌ , अद्वयम्‌ , करिचत्‌ , जानाति, जगदीश्वरम्‌ , यत्‌ , 
त्ति, तत्‌ , सः, कुरुते, न, भयम्‌. › तस्य, कुत्रचित्‌ ॥ 


न्वयः । शब्दाथ। प्नन्वयः। शब्दार्थं] 
कर्रिचत्‌=कोद्‌ एक जानाति-जानता है 
मः आआरमा श्रथात्‌ त्‌ जिस कमंको 
्ात्मानम्‌= 1 जीय को यत्‌= | य 
-च~ओ्रौर वेस्ि=~जानता ३ 
जगदीश्वरम्‌ दश्वर को तत्‌~उसको 





छद्धयमप-खहत $=वह 
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ङुरुते=करता हं | भयम्‌<जय 
{ उस श्रात्म- कुच चित्‌=की 
तस्य ~=] ज्ञानी को | नहे हं ५ 
भावाथ | 


द्रत ज्ञान करकेद्रोतक्ावाधहोजाताहै] श्रीर द्रत के ब्ध ` 
होने सेमयका कारण श्ज्ञान श्िद्रान्‌ कौ नक्ष रहता हैः । तत्पद 
खरौर त्वपद के लद्याथं का भागत्याग लक्तणा करदे, व्यर्‌ मह1- 
वाक्यों करके प्रभेदतासेनो जानताहै, वही श््रतज्ञान हे । जिसको 
खतज्ञान प्रप्ते, वह व्िद्रान्‌ हे, बही बाधितातुद्त्ति करके 
सम्पण व्यवहारो कोक्ता भीष, प्रर उसको क्रिमी का भय नहीं 
होता हं । क्योकि उपके भय क्रा-ट्रतज्ञान का-वाघर ह्यो मय है| 
दमी वातां को श्रुति मगवती मी कहती ह -- 

द्वितीयादौ भयं भवति ॥ १ ॥ 

स्थात्‌ होतसे ही निरचय करके भय होता हे । 

उदरमन्तर कृरुतेऽथ तस्य भयं भवति । 

जो थोडासाभीं मेद करता है, उतस्तको मय होता है| 

अन्योऽसावहमन्योस्मि न स वेद्‌ यथा पशुः। 

जो अपने सेब्रह्म को भिन्न जानकर उपासना करता है, वह 
पशु की तरह ब्रह्म को नहीं जानता | 

त्रमधित्‌ ब्रह्म च भवति । 

्रह्मवित्‌ ब्रह्मरूप ही होता हं । 

तरति शोकमातपवित्‌ । 

आ्ात्मपित्‌ ससार-ख्पी शोक सेतर जातादहं | इन श्रति-वाक््यो 
सेभीसिद्धदहोताहे कि विदान्‌ कौ किसी दूसरे का भी भय नक्ष 
ह्येता हे, क्योकि उसकी टिम कोई मी दूसरा नष्छेहै॥ 

इति श्रीच्य्टावक्रगीतायां चतुथं प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


= 0) १ 


पा चर्व प्रकरण । 
">€: ०: 3 
मूलम्‌ । 
<. | कै 
न ते सद्गोऽस्ति केनापि किं शुद्धस्त्यक्ुमिच्छसि । 
संघा(दंविलयं कृवन्नेवमेव लयं जज ॥ १ ॥ 
पदन्छद्‌ः | 
न, ते, सङ्गः, अस्ति, केन, अपि, किम्‌, शुद्धः, व्यक्तम्‌ , इच्छसि, 
संघातविलयम्‌., कुवन्‌ , एवम्‌ ; एव, लयम्‌, व्रज || 
छन्दयः ; शब्दां ¦ | अन्वयः । शब्द्‌ाथं । 


सै=तेरा | त्य ङ्क म्‌=व्यागना 
द्व शपि-क्किसी के साथमभी । इरुछ्सिचादता द 
संगः~संग ॥ | पव्‌ पवनदस प्रकार दी 
॥ संघ्ातविलयम्‌= { ० का 
अतः=दइस्ल्िये कुव न=करता इुच्रा 
शुद्ध=त्‌ श है लयम्‌~-मीच कों 
किम्‌-किसको जजमाप्त हो ॥ 


भावाथ 

चतुर्थं प्रकरण मे शिष्य की पत्ता के लिये उपदेश किया धा, 
अव उसकी ददता के लिये चार श्लोकों करके लय का उपदेश 
करते है 

्र्ठावक्रजी कहते है किदे शिष्य ¦! तू शुद्धघुद्ध-स्वूपरहै, तेरा 
देष गेहादिकों के साथ श्रहकार मौर ममत्व का स्रास्पद-रूप करये 
सम्बन्ध नद्य है! जत्‌ ससग है, मौर शुद्ध है, तव फिर तेरे विषे 
त्याम्‌ यैर श्रहण कहो है, इसवस्ते अनवत देह-सधात को लय 
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कर, अथात्‌ भे देहदह्र या भेरा यह देह 0 
दुर करक अपने स्वख्प मं स्थितहो॥ १॥ 
मूलम्‌ । 
उदेति भवतो विश्वं वारिधेरिव बुद्बुदः । 
इति ज्ञात्वेकमास्मानमेवमेव लयं चज ॥ २ ॥ 
पदच्ंदः | 


उदेति, मवतः, विश्वम्‌, वारिषेः, इव, बुद्बुदः, इति, ज्ञात्वा, 
एकम्‌, आत्मानम्‌, एवम्‌ , एव, लयम्‌ , त्रज | 








अरत्वयः । शब्द्‌ । । स्वयः । शब्द्‌ थं 1 
भवतः तुमसे पकम्‌-एक 
विश्वम्‌ संसार । आत्मानम्‌-आस्मा को 
उद्ेति~उत्पन् होता है | पवम्‌ पवनदेसा 
दइ व= जसे | ज्ञात्वा~जान करके 
वारि घेः-समुद्र से | लयम्‌=शान्ति को 
चह. द्‌:=बुद्‌ द बजस्प्राक्ष हो ॥ 
इ तिच्इस प्रकार 
भावाथं | 


जैसे समुद्र मे अनेक बुदबुदे मौर तरग उत्पन होते हँ, फिर समुद्र 
मदी लयदहयोजाते दै, प्मुद्रसे मिन नींद, वैसे हां मन के संकल्प 
से यह जगत्‌ उत्पन्न इच्माहैश्रौर मन केही लय होने से जगत्‌ 
लय हो जाता ह | देवीमागवत म कहा हे-- 

शुद्धो पुक्कः सदैवात्मा न वै बध्येत कर्हिचित्‌ । 

बन्धमोक्षौ मनस्सस्थौ तस्मिजञ्डान्ते अशाम्यति ॥ १॥ 

श्मात्मा सदेव शुद्ध यौर मुक्त है, वह कदापि वध को नहीं प्राप्त 

होता है । वध मौर मोक्ञ दोनों मन के धमे है | मन के शान्त हयेन 
से बेध शआ्रौर मोच्षकानाममी नहीं रताहं | ्रात्मामे मन के 
लय करने से सारा जगत्‌ लयकोप्राप्तद्यो जता दै॥ २॥ 


पणी 
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मूलम्‌ । 

पत्यत्तमप्यवस्तुखाद्िश्वं नास्त्यमले खयि \ 

रञ्जुसप इव उयक्रमेवमेव लयं बज ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः | 


प्रत्यक्तम्‌ , खपि, अव्रस्तुच्वात्‌ , विश्वम्‌ , न, अस्ति, अमले, व्यि, 
रञजुसपः, इव, व्यक्तम्‌ , एवम्‌ , एव, लयम्‌, व्रज ॥ 


्न्वयः । शब्दाय । | अन्वयः । शञ्द्‌ाथं। 
व्यज्कम्‌=दश्यमान रऽज्ुसपः=रञ्जु-सपं के 
चिश्वम्‌-ससार इव-सदश भी 
ध _ { प्रत्यत्त होता ` न च्रस्तिनहींहै 
प्रत्यक्षम्‌ अपि 1 डरा भी एवम्‌ एव~इ सी लिये 
अवस्तुत्वात्‌-वास्तव में लयसम्‌=शान्ति को 
अमलेन्मल-रदित व्रज=( त्‌ ) प्रष्ठ हो ॥ 


त्वयि नतु विषे 
मावाथं | 

प्रशन-- प्रव्यक्त प्रमाण करके रज्जु विषे सपादिकों का मेद 
प्रतीत होता है, उनका कैसे लयहो सकता है ? क्योकि जो वस्तु 
प्रव्यद्ध-ग्रमाण का विषय हे, उसका लय नहीं होता हे ९ 

उत्तर- प्रत्यत प्रमाण का जो विष्रय दहै, उसका मी बाध शाख 
करके हो जाता हे | जैसे चन्द्रमा का मडल प्रव्यत्त प्रमणसे तो 
एक वित्ता मर का दिखाई देता हे, परन्तु ज्योतिष-शाख मे वह दश 
हजार योजन का लिखा है । उस शाच करके चित्ता मर का नहीं 
माना जाता है। वैसे ही प्रव्यत्त प्रमाण का विषय जो जगत्‌ है, वह 
मी श्रति-वाक्णों करके बाधित दहो जाता है, क्योक्रि जगत्‌ वास्तव 
मै तीनों कालोंमे नह्यीहे, मरौर नैसेस्वरप्र की सृष्टि मौर गंधवे- 
नगरादिक तीनों कलो मे नहीं दहै, वेसे ही यह जगत्‌ भी वास्तव मं 
तीनों कालों मे नही हे। एसा चिन्तन दही जगत्‌ के लय का 
हेतुहं॥३॥ 
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< गलम्‌ । „ 
समदुःखसुखः प्ररं आशानेरार्ययोः समः। 
समजीवितम्रव्युः सश्चेवसेव लयं चज ॥ ४॥ 
पदच्छेदः | 
समदुःखसुखः, पृण, व्ाशानैरार्ययोः, समः, समजीवितम्त्युः, सन्‌ , 
एवम्‌ , एव, लयम्‌ , व्रज ॥ 





सलयम्‌-बद्य-टष्टि का 


समःनजी जराबर हे तरज=( त्‌ ) ग्रप्चहां\ 


्रन्वयः । शब्दा । | अन्वयः ! शब्दाय । 
तुल्य डे द्‌ःख = तुल्य दै जीना 
समदुःखसुखः | ओर सुख समजीवित- | दौर ध 
जिसको | षत्युः ९ जिसको 
पूशंभ=जो पूणं है | पवम्‌ पचनदेसा 
द्ाशानैरा - _ । श्राशा आर | सन्‌-दाता इुश्या 
श्ययोः | निराशे | 
| 


भावाथ | ॥ 

पर्टावक्रजी कहते ह कि हे जनक! तु च्रात्मानद्‌ करकं पृश है। 
दैवयोग सं शरीर मे उत्पन्न हृए जौ सुखन्दुःख है, उनमें भीतू पखं 
हे, वआशाच्मौर निराशामेमीत्‌ समह, जीने च्मौर मरने्मेमीत्‌ 
समहं, त्‌ निविकार हे, सुल दुःखादिक सव व्मनात्मा के घमं दहै, 
रौर मिथ्याहं | क्योकि इनके धमी जो देदादिकरहै, वे भी सब 
मिथ्या हैँ । उत्पत्ति से पूवं जो देदादिक नहीं थे, रौर नाश सं उत्तर 
भी नहीं रहते हैः वे बीचमं मी प्रतीतिमात्र हं। जो वस्तु उत्पत्ति से 
पूव श्मौर नाश से उत्तरन दहो, वह ब्रीच भीं व्रास्तविक नदं 
होती है, केवल प्रतीतिमात्र हषी होती ह । जैसे स्वम्र के पदा धरं ऋभैर 
रञ्ज्ञु विषे सपादिक मिथ्या है, वैसे यह जगत्‌ भी भिध्या है | वास्तव 
म, तीनों कालों मे नही हे, केवल ब्रह्म ही तहदह ॥ 

से खरिषिदं बह्म ॥ 

यह संपू जगत्‌ निश्चय करके ब्रह्म-रूप ही है, रेसे चितन कः 

नाम दह्वी लय्चितन है| ४॥ 
इति श्रीच्मष्टावक्रगीतायां पंचम प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 
€. 


शठ प्रकरण । 
96:०2 
मूलम । 
आकाशवदनन्तोऽहं धटवत्पाङ्कतं जगत । 
इति ज्ञानं तथेतस्य न त्यागो न यहा लयः ॥१॥ 
पदच्छद्‌ः | 


्राकाशवत्‌ , अनन्तः, श्रहम्‌ , घटवत्‌ , प्राक्रतम्‌, जगत्‌ , इति. 
कनम्‌ , तथ, एतस्य, न, त्यागः, न, ग्रहः, लयः ॥ 


श्रन्वयः । शब्दाथ । ¦ श्न्वयः। शब्दाथं । 
एक शवत~-ज्राकानवत्‌ प.तस्य--द्स्का 

अष्टम्‌ मे न त्यागः=न त्याग है 

नन्तः ~अनन्त द  चनयर 
जगत्‌-संसार न ग्रहः=न अ्रहण हे 

घटवत्‌=घटवत्‌ | अर 

प्राकृत म्‌~प्रङ्ृति-जन्य ै | न लयः=न लय है 
तथान्इस कारश , इति ज्ञानम्‌~ेसा ज्ञान हे ॥ 
भावाथ | 


करिष्य की परी] के वास्ते पँचवे प्रकरण द्वारा गुर ने लययोगः 
रू) प्वितन का उपदेश किया | अब इस चुट प्रकरण म गुरु अपने 
प्रनुभव को दिखाता इरा लयादिकों के अक्षभव को दिखाता है-- 

लय न्िितन-रूप योगर मी मेरे मे नहीं बनता है | लय उसका होता 
है, जो उन्त्तियाला पदार्थं है । जिसकी उत्पत्ति ही तीनों कालो मे 
नही है, उसका लय भी नहीं है । जैसे वध्याकापुत्रञ्मौर शशे के 
सीग की उत्पत्ति नहीं ह श्मौर न उसका लय है, वैसे ही जगत्‌ भी 
तीनो कालो म न उत्पन्न ह्याह, न होमा, ओौर न वत्तेमान कान्न 
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म हे | तव उसका लयचितन कैसे ह्यो सकता हे, किन्तु कदापि नहीं 
हे सकता हे । 


प्रश्न--यदि जगत्‌ उत्पन दही नहीं द्रन्ना हे, तव प्रतीत क्यो 
होता हे 


उत्तर--मांदूक्य-कारिका मे कहा दै-- 


आदावन्ते च यन्नास्ति वतमानेऽपि तत्तथा | 
वितथेः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्तिताः ॥ १ ॥ 
स्वञ्जमाये यथा दष्टे गंधवंनग्र' तथा । 
तथा विश्वमिदं दष्टं वेदान्तेषु विचक्ञणेः || २॥ 
प्रथात्‌ जो वस्तु उत्पत्ति से पहने नही हे, मौर नाश से उत्तर 
नहीं हे, वहः तेमान काल मे मी नही है, परन्तु भिध्या होकर 
य की तरह बतमान काल मे प्रतीत होतीहै॥ १॥ 
जेसे स्वप्र के हाथी-घोडे, ऋ्रौर इन्द्रजाली करके रचे दए पदार्थ, 
रौर गन्धवनगर ; ये सब विनाद्ए्‌ ही प्रतीत होते है, वैसे यहं 
जगत्‌ मो विना हृदी ब्रतीतदहोता हे । ज्ञानियों ने एेसा अनुभव 
कारवे वेदान्त-शास््र द्रारादेखा दै कि केवल श्रद्वेत च्ननंत-स्वरूप 
्रात्मा ही सत्य हे, रौर सारा ग्रपच प्रतीतिमान्र ही है, वास्तव में 
नही हे ॥ ॑ 
प्रश्न--अनत-स्वरूप यात्मा का देह्यदिकोँ मे निवास कैसे हो 
सक्ता हं £ बड़ी वस्तु ददी वस्तु के भीतर नहीं रा सकती दै 
 उत्तर--जेसे धघटमठादिक आकाश के निवासत केस्थानदहै 
रौर भेदकमभीदहैः वैसेही देहादिक भी ्रनंत-स्वरूप आत्मके 
निवास कास्थानदहे, मौर मेदकमी दहै | वास्तवमे तो यह जगत्‌ 
मिथ्या माया का कायं होने से मिथ्या है | इस प्रकार बेदान्त.करके 
सिद्ध जो ज्ञान है, वही अनुभवरूप होकर जगत्‌ के मिथ्यात्वे 
प्रमाण हे, इसवास्ते लयचितनादिक भी जगत्‌ के नहीं बन 
सकते ह| १॥ 


हठा प्रकरण ८९ 





लम्‌ । 

महोदधिरिवाहं स प्रपश्चो वीचिस्न्निभः। 

इति ज्ञानं तथेतस्य न त्यागा न यहो लयः॥२॥ 
पदच्छेदः | 


महोदधिः, इव, श्रहम्‌ , सः, प्रपञ्चः, वीचिसन्निभः, इति, ज्ञानम्‌, 
तथा, एतस्य, न, त्यागः, न, ग्रहः, लयः ॥ 





अन्वयः । शब्दाथं । | न्वयः । शब्दाथं । 
अरहुभ्‌=में ओर 
प्रहो दधिः इव समुद्र क सदश दँ न=न 
सःय ग्रहः लयः=मरहण चओ्रौर लयहै 
प्रपश्चःसंसार | ( यह ज्तान है श्र्धात्‌ 
वीचिसन्निभःन=्तरगो क तुर्य हे इति ज्ञानम्‌ ~ ॥ दस गरक क 
तथान्दस कारण | विचार को ज्ञानं 
( कहते है ॥ 





पतस्यत्यागः-दसका व्याग है | 
मावा | 
प्रश्न-वटाकाशके दष्टांतसेतो देह मौर श्यामा के मेद्‌ की 
शंका उप्पन होती है । जैसे अक्ाश से धट भिनटहै, रौर घटसे 
आकाश मिन्नहे, वैसे आसाते देह भिन्नहै, रौर देह से खासा 


भिनदहै, दोनों के मिन-भिनदह्योने षे ही द्वेतसावित इचा, श्द्रत 
आआत्ातो सावितनदह्ृ्या? 

उत्तर--जनकजी कहते ह कि च्रात्मा महान्‌ समुद कौ तरह 
है, उसमे प्रपच लो की तरह हे | इस प्रकार का त्रनुमव-ख्य ज्ञान 
ही श्रौत मे प्रमाणदहै॥२॥ 


भूतम्‌ । 
अहं स शङ्किसङ्काशो रूप्यवद्विश्वकल्पना । 
इति ज्ञानं तथेतस्य न त्यागो न महो लयः ॥३॥ 


< 9 श्रष्टवक्र-गीता मन्दन 


------------~~ --- --~--- -~--------- - -- --~-~-~------ -- 





पदच्छेदः । 


प्रम्‌ , सः, शुक्तिसं काशः, रूप्यवत्‌ , विश्वकल्पना, इति, ज्ञानम्‌, 
तथा, एतस्य, न, व्यागः, न, ग्रहः, लयः ॥ 


अन्वयः । शब्द्‌) थं । ; न्वयः । शब्दार्थं । 
सः= वह | तथा=इस कारण 
हम्‌ = ॑ षतस्यन्हसका 


शु क्िसकाशः-शृक्ति के तुय हू न त्यागःल्य व्याग हं 
चिश्वकरपनान्विश्व की कल्पना । न ललयः=न लय ह 
सूप्यच्‌ तू-~-रजत के समान ट इति ज्ञाानम्‌=यदीं जन दै ॥ 


। 
| 


भ ¢ 
{वध | 


प्रश्न-- जैसे सब वीचियां समृद्र के विकार है च्मौर्‌ समुद्र विकारी 
ह, वेसे श्रापके दृष्टान्त सु देह आरामा काविकार है, ऋपैर त्मा 
विकारी सिद्ध दह्योताहे? । 

उत्तर---ऋष्टावक्रजी कडते हें कि विकार-विकारीमोव साव्रयव 
पदार्थो मे होतेह, निरवयव पदाथ पे नहीं दोते है, इक्तक्लिये 
तुम्हार! दृष्टान्त साथेक नहीं ह, तअतण्व मेरे दृष्टंत को सुनो-- 

जैसे शुक्ति सत्य-रूप है ओर उसमें रजत मिथ्या है, वैसे ही देहा- 
दिक समग्र प्रपच का अधिष्ठान-रूपमे ही सव्य ह्ं खीर सारा प्रपच 
मेरे मे कल्पित रजत की तरह भिध्याहै | इसी कारण द्रत तीन 
कालों मे सिद्ध नहीं ह्यो सक्ता ॥३॥ 





मूलम्‌ । 

अहं वा सवभूतेषु स्वेभृतान्यथो मयि । 

इति ज्ञानं तथेतस्य न त्यागो न यहो लयः ॥४॥ 
पदच्छेदः । 


अम्‌ , वा, सवभूतेषु, सवंभूतानि, तरथो, मयि, इति, ज्ञानम्‌ , 
तथा, एतस्य, न, त्यागः, न, प्रह:, लयः | 


हुखा प्रकद्ण । € १ 


न्वयः | शृब्द्ाथं | 
अद म्‌नमै 
व=~ नरचय करक 
सवंभूतेषु=सव भूतो में दर 


न्वयः । श६व्द्‌ाथ.। 
एतस्य=इसका 
न्‌ त्यागःनन त्याग दै 
न ग्रहः=न महण ई 





श्रथो-श्रौर चरर 
सच भू तानि ~स भूत न लथयः=्न लय हे 
सयिन्मकम | 
मु न्‌= दरस प्रकार क 
+सन्ति-दे | ईति ज्ञानम्‌ { सान द्रै॥ 


थान्इस कारण से 
भावायं | 
प्रश्न--शूक्ति में रजत के दष्टात करके भी आत्मा को परिच्डि- 
[ ५ क ^ क (~ क 
नता की शंका होती हे, क्योंकि जैसे शुक्ति परिच्छिन्न खरौर एकदेश- 
न, "~ क [९ [५५ 
वती, केसे हयी अत्मा मी परिच्छिनि खौर एकदेशवर्ती सिद्ध होगा? 
उरर--जनकजी कहते हं कि मै ही सम्पूरं यूतो मे व्यापक- 
रूप करके मशिर्यो म सूत की तरह वतंता ह, मे ही सनका अधि- 
छरान-रूप होकर सत्ता अर स्फूतिं का देनेवाला, मेरेमेदी सारा 
जगत्‌ च्याकाश मे नीलता की तरह च्र्यस्त है इस प्रकार का 
दान्त वाक्यों करके सिद्ध ज्ञान त्र्थात्‌ अनुभव आत्मा के खद्रतं 
होने मे प्रमाण दै | ऋरजबमैह,तो मेरे ग्रहण, त्याग रौर 
लय चितनादिक मी नद्यं बनते हें | $ || 


रति श्रीश््टावक्रगीतायां षष्ठ प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


[0 व 


सातवां प्रकरण । 
<-> 
मूलम्‌ । 
मय्यनन्तमहाम्भोधो विश्वपोत इतस्ततः । 
भ्रमति स्वान्तवातेन न ममा स्त्यसहिष्णुत! ॥१॥ 
पदच्छुदः | 


मयि, ऋआनन्तमहाम्भोघौ, विश्वपोतः, इतः, ततः, भ्रमति, स्वान्त- 
वातेन, न, मम, अस्ति, असहिष्णुता ॥ 


। ^ 
अन्वयः । शव्द्श्थं । | श्न्वयः। शव्द्‌ाथं | 
मयि श्रनन्त-._ { मुभ श्रनन्त भ्रमत्ति=भ्रमती है 
महाम्भोधौ ˆ 1 महास्मुढमे | + परन्तु=परन्त 
विश्वपोतः=विश्व-रूपी नौका | मम= मु को 


स्वान्तवातेनन्मन-रूपी पचन करक | सहि ष्रएुता=शअसह न शी लता 
दतः ततः=दधर-उधर से | न शसि्ति=नदहीं दै ॥ 


|च 
भावाध | 


प्रश्न-- यरि लय चितन नह होगा, तो सांसारिक विक्षेप भी 
बने रगे रर्‌ वै कदापि दूर नही द्ोगि 

उत्तर-- वे बने रहे, मेरी क्या हानि हे | श्नन्त महान्‌ समुद 
रूपी मु त्मा मे यह {विश्व-रूपी नौका मन-रूपी पवन करके 
इधर-उधर श्रमती पफिरती हे, उसका रमण करना मेरे को सहन 
नहीं है । जैसे समुद्र मे पवन करके इधर-उधर श्रमती इई नौका समुद्र 
को घ्षुव्ध नहीं कर सकती है, वेसे मन-रूपी पवन करके इधर-उधर 
मती इई विर्व-रूपी नौका मी समुद्ररूपी आत्मा को क्तुन्ध नदी 
कर सकती हे ॥ १ |॥ 





सातवां प्रकरण । ९३ 


मृतम्‌ । 
मस्यनन्तमहाम्भाोधो जगद्रीचिः स्वभावतः । 
उदेतु वास्तमायातु न मे बद्धिनं च त्तिः ॥ २॥ 
पदनच्छद्‌ः | 
मयि, यनन्तमहाम्भोघौ, जगद्वीचिः, स्वभावतः, उदेतु, बा, अस्तम्‌, 
्रायातु, न, मे, ब्द्धिः, न, च, क्तिः ॥ 


अन्वयः! शब्दाथ । | समन्वयः शब्दाथं } 
मथि श्रनन्त-_ { मभ श्ननन्त आ्यातुन्प्रप्त हो 
महाम्भोधौ १ महाससुढ में ते-न 
जगद्री चिः=जगत्‌-रूपी कल्लोल = 
स्वभावतः-स्वभाव से वरद्धिःदृदधि रै 
उदेत उदय लो ८५ 
वाच्रौर चाहे नन 
अस्तम्‌-लय को च्तिःच्हानि है ॥ 
मावाथं | 


पूवेवाले वाक्य करके जगत्‌ के म्यवहार को अनिष्टता का च्रभाव 
कहा | अव इस वाक्य करके जगत्‌ की उत्पत्ति आ्दिकोको भी 
निष्ठता का अभाव कथन करते हैं| 

जनकजी कहते है कि विनाश से रहित व्यापक व्मालमा-रूपी 
समुद्र मे जगत्‌-रूपी अनेक लहरं उदय होती है, अौर फिर अत्त दो 
जाती है | उनके उदय हयेने से मात्मा की वृद्धि नहीं होती है नौर 
उनके श्रस्त हनेसे श्रात्मा की कोई हानि नहीं ह्योती हे । जैसे 
समुद्र की लहर के उदय ऋअौर स्रस्त होने से समुद्र की कुद्कुभीः 
हानि नदीहै।॥२॥ 


मलम्‌ । 
मय्यनन्तमहाम्माधो विश्वं नाम विकल्पना । 
अतिशान्तो निराकार एतदेवाह मास्थितः ॥३।' 


< % ऋष्टावक्र-गृतिा ना द° स 


~~~ ~~~ -- ---~---~----- - -- ---- ~ - ~ ~~ = -- ~ ~ -- - ~~ ~~ - -- ------~+ 


पदच्छद्‌ 


~ ~ - --*--~---- +~ 


मयि, अनन्तमहाम्भोधौ, विश्वम्‌ , नाम, विकल्पना, अतिशान्तः, 
निराकारः, एतत्‌ , एव, च्यहम्‌ , आस्थितः ॥ 


्मन्ययः। शब्द्‌ाथं । | श्रन्वयः शब्दां | 
मयिन्मुभ | अद म्‌ 
छनन्त्‌-_ { अनन्त महा- | शरतिशान्तः=अत्यन्त शान्त ह 
महाम्भोधौ १ समुद से निराकारः=निराकार हव 
र एम~=निश्चय करे | चनौर 
विश्वभ्-ससार एतत्‌ एचन्इसी च्राव्मा के 
चव्िक्ठ्पना--करपमामा्र ३ ्रास्थितःन्ाश्रय हु । 
भावाथ 


समुद्र॒ रौर लहर के टृष्टान्तसे किसीकोरेसाश्रमन हयौ जवर 
कि द्मत्माका त्रिकार जगत्‌ है, इस श्रमके दूर्‌ करने के ज्लिये 
जनकजी दूसरी रीति से कहते है | 

मुक महान्‌ समुद्र-ख्पी खात्मा म जो जगत्‌ की कल्पनादहै, सो 
श्रम-मात्रही है! वास्तव मे नद्यं दै, क्योकि मेरा अनन्तस्वरूप 
निराकार है | निराकार से साकार की उत्पत्ति नह्य बनती है| 
जवं कि आत्मा मे जगत्‌ की वास्तव मे उप्पत्ति नहीं वनतीहै, तो 
पग्र चमसे रहित शान्त-रूप होकर स्थित] एवं लय योगादिक 


खमेर को करना उचित नहींदहं।३॥ 
मूलम्‌ । 
नास्मा भावेषु नो भावस्तत्रानन्ते निरञ्जने । 
इत्यसक्रोऽस्णहः शान्त एतदेवाहमास्थितः ॥४॥ 
पदच्छेदः | 


न, आत्मा, जवषु, नो, भावः, तत्र, अनन्ते, निरञ्जने, इति, 
असक्तः, च्स्प्रहः, शान्तः, एतत्‌ , एव, अहम्‌ , आस्थितः ॥ 


सात्वं प्रकरणं | ९१ 


= 





~----------न- न ~ न -------~ क - 


्स्दयः। शब्दां] ¦ न्वयः शब्द्‌ाथं। 
श्राटप्र=आात्मा | नोन है 
भावेघु=देह आदि में | इसि=दस अकार 
=चष्ं सक्कः=सग-रहत 
+चनऋषैर - शान्तः=शान्त इच्छ 
भावः=देहादि अहम्‌ 
तन्न=~उस | एतत्‌ पवनदसी आत्मा के 
नन्त ~अनन्त | छ स्थितःन्आआाभधित दह ॥ 


| 

निरखनन्निद्रन्द्रश्चव्मामे । 
^ 

भद्ध । 


त्मा देहादिभावों में च्राधेय श्रथात्‌ आश्रित-खूप करके नद 
दे, क्योकि शरात्मा व्यापक हे, देहादिकं सद परिच्छिनि है | व्यापक, 
प्रिच्छिन के त्राशचित नक होता! मौर आत्मा निराकार होने 
से देहादिकं की उपाधि मी नी हौ सक्तादहै, क्योंकि व्यात्मा 
स॒त्य हे, देहादिकं सव मिथ्या है | सत्य वस्तु मिथ्या वस्तु की उपाधि 
नही हो सक्ती है | मौर देह इद्ियादिक श्मात्मा की उपाधि मी 
नहीं ह्यो सक्ते है, क्योकि श्मात्मा अनन्त ऋओौर निरञ्जन है ऋरौर्‌ 
देह्ादिक अन्तवान्‌ मौर नाशवान्‌ है, इसी कारणा आत्मा सम्बन्ध 
से रहित है मैर्‌ इच्छा आदिकोंसे मी रहित है एवं त्रात्मा शयन्तः 
स्वरूप हे ॥ ¢ ॥ 


मूलम्‌ । 
अहो चिन्मात्रमेवाहसिन्रजालोपमं जगत | 
पतो मम कथं कुर हेयोपदेयकस्पना ॥ ५ ¦ 
पदच्छेदः | 


अहो, चिन्मात्रम्‌ , ९व, अहम्‌ , इन्द्रन लीपमम्‌ , जगत्‌ , अरत 
मम, कथम्‌ , कुत्र, हे योपादेयकल्पना ॥ 


१ 


९६ स्रष्टावक्र-गीता मा० टरी० सर 


~~~ 





छन्वयः। शब्दाय .। | अन्वयः । शब्दाधं । 
प्रहो-प्राश्चयं हे कि मम=मेरी 
्रहम्‌-मे हेयोपादेय. 1 हेय ओर उपादेय 

चिन्मा्नस्‌-चेतन्य-मान्न टू कटपना ,. { की कर्पना 

जर्गत्‌=-संसार अन 

न्रलालो न्द्रजाल्ल कों च~ञअ)र्‌ 

५२ 1 र हं कुः ~किसमे हो ॥ 
अ्रतः-=इस्लिय 
मावाथं | 


विद्वान्‌ मं इच्छा श्रादिक भी स्वतः न्यं होते है, इसमे जो 
कारण हे उसको कहते है 

जनकजी कहते हँ कि भै चेतन्य-स्वखूप द्व श्रौर संपूण जगत्‌ 
इन्द्रजाल के तुल्य मेरी सत्ता कं वल रौर श्मपनी सत्तासे रहित 
प्रतीत होता द । चकि जगत्‌ की श्रपनी सत्ता कुद भी नही 
दइसवास्ते मेरे को किसी पदाथे मं भीं किसी प्रकार करके व्याग 
रौर ग्रहण की बुद्धि नहीं होती दह । जो पुरुष जगत्‌ के पदार्थं 
को सव्य मानतादहै, उसीकी उनमें ग्रहण श्रौर व्यागबुद्धि होती 
हे ॥ ५॥ 


इति श्रीश्मष्टावक्रगीतायां सप्तमं प्रकरण समाम्‌ ॥ ७॥ 


श्राठवां प्रकरण । 
मूलम्‌ । 
वदा बन्धो यदा चित्तं किलिद्राञ्छति शोचति । 
किचिन्मुखति गह्णाति किञिद्धुष्यति कुप्यति ॥१॥ 
पदच्छुदः | 


तद्‌; बन्धः; यद्‌, चित्तम्‌, किञ्चित्‌ , वाञ्छति, शोचति, 
किच्चित्‌ , मुञ्चति, गृह्णाति, किञ्चित्‌ , दर्पात, कुप्यति }) 


न्वयः । शब्दाथ । | अन्वयः शव्दाथ । 
यं द्‌{=जव किञ््चित्‌न्कु 
च्ित्तेम्‌=मन गरहणात्तिय्यहण करता है 
वाञ्हतति~चाहता है इष्यतिरल्यसन्न होता है 
किडचत्‌कुच कुप्य ति=इुःखित्त हता है 
शोचति=शोचता हे तद्‌ा=तब 
किञ्चत्‌चडुदं बन्धः=बन्ध दहं ५ 


मुञ्चतिनत्यायता है 
भावार्थं | 

प्त के मात प्रकरणा द्वारा खष्टावक्रजी ने सब प्रकार से 
जनकजी कै अ्नतुमव की परीक्ता कर ली | श्व दस श्यावं प्रकरण 
मे नवार श्लोकों द्रा श्चपने शिष्य के त्मनुमव की श्लाघा क्ते 
करते है - | 

ह नि पूते कहा हे करि मुख अनन्त-स्वरूप आत्मा 
मे त्याग श्यौर ग्रहण करने की कल्पना नह्छीह, सो तने ठीक कह 
हे 1 क्योकि जब्र चित्त विषयां कीं इच्छुवाला होकर किसी पदाथं 
की प्राप्ति कीहच्छा करता हे त्नौर उसके प्राप होनेते फिर शोच 
करता है मरौर कष्ट होता है, तब उसके व्याग की इच्छा करता है| 
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नौर जव चित्त मे लोभ उत्पन्न होता हे, तव ग्रहण की इच्छा करता 
हे तथा पदार्थ की प्राप्षि होने पर हषं कोप्राप्त होता दे, प्राति 
होने पर क्रोधित होता है | इस प्रकारं जव कि अनेक वासनाग्रौँ 
करके चित्त युक्त होता दहै, तब जीव को बन्ध होता हं ! योग 
वाशिषमे मी क्ाहे-- 
स्नेहेन धनलोभेन लाभेन मणि योषिताम्‌ । 
आपातरमणीयेन चेतो गच्छति पौनताम्‌ ।॥ ` ॥ 
पर्थात्‌ स्तरी-पुत्रादिकों मे स्नेह करके, धनके लोभ करके, मियो 
जयैर्‌ स्त्री मादिकों के लाम करके चित्त दीनताक्ो प्राप्त होता 
है॥ १॥ 
वन्धो हि वासनावन्धो मोक्तः स्याद्राप्तनाक्तयः। 
यासनास्त्वं परित्यज्य मोक्ताधित्वमपि त्यन ॥२॥ 
चित्त मे अ्रनेक प्रकारके भोगों की वासना हीं पुरुप के वधन 
का ्रारण है! समग्र-खूपप्ते वासनाके कयो जाने कानामही 
मन्न है | हे राम ! जव तुम वासना का त्याग करोगे त्रौर मोन्की 
इच्छा न करोगे, तच सुखी हो जागे ॥ २ ॥ 
प्रशन वापने कहा है कि जव तक चित्त मं वास्तनाएुं भरी 
हई है, तब तक उसकी मुक्ति कदापि नही होती हे, सो ससार मे 
निर्वासनिक पुरुष तो कोई मी नदीं दिखाई देता ह, क्योंकि जितने 
गृहस्थाश्रमी है, उनके चित्त में स्त्री, पुत्र, घनादिकों कौप्रा्ति की 
वासनाण भसे रहती है । यदि कोई पुरुप ईश्वर का स्मरण मौर 
दानादिको को करता है, तो उसके चित्त मँ यदी कामना रहती हे 
कि मेरे धनादिक्र सव॑दा बने रहं, निर्वसनिक होकर कोई भी नहीं 
करता है | च्रौर जितने व्यागी, सु श्रौर महात्मा कहलाते दहै, 
उनके चित्त मे भी अनेक प्रकार की कामनाए मरी द्व ह । कोई 
मों को बनाता है, कोई सेवकी को बहता हे, निवसनिक तो उने 
मी कोई नह दिखाई देता है | यदि नि्वासनिक होवे, तो वेषां कौ, 
चेलो को ओौर मठो को क्यो बदन, श्रौर क्यों प्रपच को कलानि, 
अतएव सब कोई प्रपच को पैलाते है-क्या गृहस्थ, क्या सन्यासी, 





्रारर्बो प्रकरण | | ९९ 





इस हालत मे कोई भी ज्ञानी नहीं सिद्ध होता | ज्ञानी के श्रमाव 
होने से मुक्तिका मी अभाव द्वी सिद्ध होता ह? 

उत्तर-- जैसे एक वन मे एक ही सिह रहता है रौर स्यार 
मृगादिक लाखों रहते है वैसे ही संसार-पी, गृहस्थाश्रम-रूपी, 
अथदा सन्यासाश्रम-ल्पी वन म वासना से रहित ज्ञघ्नवान्‌ 
कोह एकं विरला ही दहोताहै ओरौर वासना से भरे हए अनेक ह्येते 
है | जैसे सिह के मारे हए शिकार को स्यार मादिक खाते दहै वैसे 
निर्वासनिक पुरुषों के चिदं को धारण करके च्र्थत्‌ ज्ञान की बाते 
सुना करके रौर वैराग्याददिकों को दिखलाकर, बहत से म्ब को 
वञ्चक संन्यासी या गृहस्थ श्माचा्यदिक व्गते है, वे ही संसार 
के स्यार है} इसमे एक दृष्टान्त को कहते है-- 

एक ग्रान मे ुलाहे बस्ते ये । उन्होने श्मापस्न मे एक दिन सलाह 
कियाकि च्लो, रात्रि कोक्त्रियों के श्रीम कोलूटलवें | तदनुसार 
सव जुलाहे मिलकर रत्रि को क्त्रियौं के प्राम को. लूटने गये | जव 
तत्रि लोगं हथियार लेकर जुलाहो के मारने को दौडे, तव जुलाहे 
सब भागे | उनम से एक सजुलाहे ने कहा कि हयो {ममे तो 
जाते ही हयो, मला मारो-मारो तो कहते चलो । वे सब जुलाहे भागते 
जाति ओर मारो-पारो मी कहते जाते थे | 

दान्त मे यह है कि बहत से बनावट के ज्ञानी ज्ञान केसाधनों 
सेभागेतो जते है, पर चौरो से एसा कते जातें किवासना को 
व्यागो, ज्ञान को धारण करो, सव संसार भिध्या है, रेसे दम्भी ज्ञानी 
नहीं हो सकते हैँ । जो समग्र वासना से रहितै, वे ही ज्ञानी 
है । वासनावाला ही वन्ध कोप्राप्त ह्योताहै। १॥ 


मूलम्‌ । 
तद्‌ा मुङ्रियंद्‌ा चित्तं न वाञ्छति न शोचति ¦ 


न सुञ्ति न गह्णाति न हष्यति न ष्यति॥२॥ 
| पदच्छेदः | 
तदा, मुक्तिः, यदा, चित्तम्‌, न, बाञ्छृति, न, शोचति, न, 
मुञ्चति, न, गृह्णाति, न, इष्यति, न, कुप्यति | 
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श्रन्वयः ! शब्द्‌ाथ । | न्वयः । शनब्दाथ' । 
ग्द्‌ा=जव | न हृप्यत्ि-न प्रसन्न होता है 
चित्तम्‌=मन | च सौरं 
न चार्छनि=न चाहता है नन 
न शच तिन शोचता हं कप्य तिनदुःखित ह्योता रै 
म॒ मुञ्चततिः=न स्वागता दे तदात्व भी 
न गह्{ति=न महण करता हं मु्किः=मुक्किहै ५ 
भावार्थं | 


जिस कालमं चित्त न मोगोंकी प्राप्ति की उच्छा करना है, 
रौर न शाकं क त्याग की इच्छा करता है, अर्थात्‌ पदार्थं के पाने 
प्र न उसको हष ह्येत द, मौर न प्यारे सम्बन्धियों केन्या 
विथोग दहो जाने प्रर शोक होतः है, किन्तु एकरस सदा ज्यों कात्य 
बरना रहता दे, उसी काल र्मे बह पुष मोत्तकोगप्राप्त ह्यो जातादहै॥२॥ 
मूलम्‌ । 
खद्‌ चन्या यदा चित्तं सक्कं कास्वपि दृष्टिषु । 
॥ + भ 
तदा! मातो यदा चित्तमसक्रं सवदष्टिषु ।।३॥ 
पदच्छेदः | 
तदा, बन्धः, यदा, चित्तम्‌ , सक्तम्‌ › कासु, पि, दषु, तदा, 
मोत्तः, यदा, चित्तम्‌ , असक्तम्‌ , सवदष्िषु ॥ 


श्नन्द्यः । शब्द्‌प्थ । | अन्वयः । शब्दाथः 
यद्‌ =जब यद्‌ ए--जत्र 
चिन्तम्‌=मन चित्तम्‌-मन 
छासुन=किसी ॥ दियो मे अ- 
9 3 1. 
खक्कम्‌=लगा इुश्रा है + विषय 
तदान=तव छसङ्कम्‌=नद्दी लगा ई 
चन्धः=बन्ध हं तदा = तवं 


छपिन्ओर मोकत्तःनमुक है ५ 


पाटा करण । १५९ 
भावार्थं | 

पहले एक वाक्य करके बन्ध के लक्षण को कहा मौर दूसरे वाक्य 
करके मुक्तिके लक्षण को कहा | अव एक्‌ ही वाक्य करके. बन्ध श्रौर 
मोक दोनों का कथन करते है-- 

जव चित्त च्ननात्मपदार्थो मे शअनात्ाकारदृत्तिवाला होता हे, 
तव मी इसको बन्ध ह्योत! हे ! जब चित्त विषयाकार नह्य होता है 
म्रथत्‌ अ्रासक्ति से रहित होकर सर्वत्र आमात्मदृष्टिवाला होता हे, 
तभी जीव मुक्त कहा जाता हे | 

प्रश्न-- आपने कहा हे कि जिस काल मे चित्त विषयों मे मासक्त 
होता है, तव बन्ध होता है रौर जब अनासक्त होता है, तव मुक्त होता हे | 
यदि एक हीं चित्त म काल-मेद्‌ करके बन्ध च्मौर मोक माना जावेगर्‌, 
तव मुक्ति मी अनिव्यदह्यो जावेगी ९ 

उत्तर--उस वाक्यका यह तात्पय नहह, जो आपने समा 
है, किन्तु उसका यह तात्प है कि आत्मज्ञान की प्राति के पूव 
जितने काल तक पुरुष का चित्त विचार से शून्य होकर विषयों मे 
रासक्त रहता है, उतने काल तक जीव बन्धमे ही पडा रहता है । 
पश्चात्‌ जव विचार करके युक्त श्या, रचित दोष-टृष्टि करके 
विषयों मे व्मासक्ति से रहित दहो जाता है, मौर पिर विषय-वास्तना 
का ब्रीज भीं चित्त मे नहीं रहता है, तव फिर वह मुक्त होकर 
कदापि बन्ध कौ नहं प्राप्त होता है | जैसे भरंजे इए बीज म फिर 
कुर उत्पन करने की शक्ति नही रहती है, वेतसे दी निवसनिक 
चित्तवाला पुरुष कमी भी जन्म को नहीं प्राप्त होता है ॥२॥ 


मृलम्‌ । 
यदा नाहं तदा मोचा यदाहं बन्धनं तदा । 
मस्वेति हेलया किञ््िन्मा गृहाण विमुञ्च मा॥४॥ 
पदच्छेदः | 


यद, न, शरहम्‌ , तदा, मोक्ः, यद्‌, श्रम्‌ , बन्धनम्‌ , तदा, 
मत्वा, इति, हेलया, किञ्चित्‌, मा, गृहाण, विमुच्च, मा ॥ 
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स्वयः । शब्दाथः । | अन्वयः । शेच्द्‌एथः । 
यद्‌ाजजव इति इस अकार 
अहम्‌-मं ह मत्का=मान करके 
तद्‌ एत्व टे सयघ्च्दच्छष रूरके 
दन्धनम्‌ बन्ध हे मामत 
यद्‌ा=जनब गृ दारग्रहण कर 
अहम्‌ ननन नदीं मामत 
तद्‌!=त्च विमुञ्चनस्यारय कर ५ 
मोक्तः=मोच ह | 
| मावा | 


जब तक पुरुष में अहंकार वैठा है--नैत्राह्मण द्व", ज्ञानी दर, 
पि त्यागी हः, तव तक वह मुक्त कदापि नहं हो सकता है! एसा 
भी कदा है-- 
यावत्स्यार्स्वस्य सम्बन्धोऽहकारेण दुरात्मना 
तावन्न लेशमा्ा{प युक्रिवाता विलक्षणा । २॥ 
रथात्‌ जव तकः इस जीव का सम्बन्ध दुरात्मा अहंकारी के साथ 
चना रहता है, तब तक मुक्ति लेश-मात्र इसको प्रप नह्य हेती है। 
इसी बाता को कहते हे-- | | 
जच तक जीव का शरीरादिकों से अहंकाराप्यास वन दै, तब 
तक इसकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकनी है\ जिस काल मे अहकारा- 
ध्यास इसका निवत्त ह्यो जनतादहै, उसी काल में विना ही परिश्रम 
अकता, भोक्त होकर मुक्कहौ जातादहे॥ € ॥ 
इति श्रीच्यष्टावक्र गीतायामष्टमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


नवां प्रकरण । 
-*@€->@+*- 
मलम्‌ । 
क्रताद्रते च इन्द्रानि कदा शन्तानि कस्यवा)। 


एवं ज्ञास्वेह चिकदद्डव व्यागपरोऽजती ।। 
दच्छद 
कृताच्रते, च, इन्द्रानि, कदा, शान्तानि, कस्य, वा, एवम्‌ , 
्ञात्वा, दह, निवंदात्‌ , भव, व्यागपरः, अत्रती ॥ 


अन्वयः । शब्द्‌ाथेः । | अन्वयः । शब्दाथः ! 
त श्रौर अक्रत -संशयरप 
दछताद्ते- { कृत्‌ च्रौर अछ या=संशयरहित 
"व ज्ञात्वान्जान करके 
व्र इष्ट-~-इस संसारं यं 
इन्द्ानिनदुःख ओर सुख निवद्‌ात्‌-चिचार से 
कस्य=-किसके रहि # 
2 चत ठत हत 
कदा=कब इश्च 
शान्ताजिनशान्त इए है | व्यागपर :=स्यागपर।यण्ण 
पवभम-इस प्रकार | | भ वनो ५ 


भावो ¦ 

अव॒ निवद्‌ाष्टक नामक नवम प्रकरण का प्रारम्भ करते है-- 

पहले कषिप्यने जो गुरु के प्रति अपना अनुभव कहा थ, उसकी 
ददता के लियं अब आठ श्लोको करके वैराग्य के स्वह्पको दिख- 
लाते है| 

प्रश्म--त्याग कैसे करना चाहिए ? 

उत्तर-- यह मेरे को कर्चव्य दहै, च्मौर यह मेरे को कर्तव्य नदीं 
हे, इसी का नाम कृत श्मौर्‌ रकृत हैः अर्थात्‌ इस तरह का जो श्राग्रह 
है अथौत्‌ अवश्य ही मेरे को यह करना उचित दहे, मौर अवश्य हौ 
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मेरे को यह करना उचित नी है, इन दोनों मे अभिनिवेश श्र्थीत्‌ 
हठ न करना मौर इन्द्र जो सुख-दुश्ख दहै, मै इन दोनों से रदित 
हो जाऊ इसमे आग्रहन करना, क्योकि वे दोनों किसी भी देहघारी 
के कमी शान्त नद्यं इए है मौर न ह्येवेमे, इसवास्ते ष्टावक्रजी 
कहते क्रि हि जनक ! इन कृताऽऽकृत श्मादिकों के व्यागसेमी 
त्‌ वेराग्यकोप्रा्हो। क्योकि हे शिष्यत चरती है, तेरा 
्राग्रह याने हठ किसीमे भी नीह ।॥ १॥ 


मलम्‌ । 
©\ 
कस्यापि तात धन्यस्य लेकनचेष्ठावलोकनात्‌ । 
जीवितेच्डा बुभुक्ता च बुभुत्सोपशमं गता ॥२॥ 
पदच्छेदः 
कस्य, श्रपि, तात, धन्यस्य, लोकनचेष्ठावलोकनात्‌ , जी वितेच्छग, 
बुमुक्ता, च. बुमुत्सा, उपशमम्‌ , गता | 


्मन्क्यः । शब्दाथः । । न्वयः । शृब्द्ःथः । 
तातं=हं श्रय | उीवितेच्छानजीने की इच्छा 
उत्पत्ति श्र | 


= च र 
लोकचेपएव- १ विनाश्-रूप लोके व 
लोकनात्‌ ॥ कीचेष्टा के देखने बु भुत्ता=भगने कौ इच्छा 
से 


+-चन्ओर 
कस्य~-किसी वुभुट्सा~्षान का इच्छा 
धल्यस्यनमहात्मा कीं उपशमम्‌-~शान्ति को 
छ्मपिन्मी गतान्प्राक्च हद है ॥ 
भावार्थं । 


्र्टावक्रजी कहते है कि हे शिष्य | हजारों मनुष्यां मसे किसी 
एक माग्यशाली पुरुष के चित्त म वैराग्य उत्पन्न होता हे | उसके 
जीने की रौर मोगने की इच्छा भी निदत्त हयो जाठी है | क्योकि 
संसार के पदार्थो में ग्लानिश्मौर दोष-दष्टिकानाम हीवेराग्यहै| 
जितने संसार के उत्पत्ति श्रीर्‌ नाशवाले पदाथ है सबमे दोष ल्ग 


है । ससारमे सी, पुत्र, धन मौर शरीर तथा इन्द्रिय श्रादिक सन- 


नवां प्रकरण । 
क हा । 
को प्यारे है, मौर इन्हीं के सुख के लिये पुरुप अनक्षः रोक 
करता है, पौरये ही सब जीवां के बन्ध के कारण है; ङस्वास्ते 
विना इनमे वैराग्य प्राप्त इए पुरुष कदापि मोक को नहीं प्राप्त 
होताहै, बस्यीदहेतुसे प्रथम इन्हीं मे दोष-ष्ष्टि कौदिखतेदहै, 
ध्योगवाशि्" मे कहा है-- 
गर्भे दुगन्धिमूयिष्ठे जठराग्निभदपिते । 
दुःखं मयाप्तं य॑त्तस्मात्कनीयः कुम्भिपाकनम्‌ ॥ १ ॥ 
स्र्थीत्‌ वड मारी दुगन्धि करके युक्त जोमाताका उदर है, 
रौर जो जव्राग्नि करके प्रदीप है, उस गभ मे आक्‌ जो जीव 
को दुःख होता दहे, उसमे कुम्भीपाकनरककाभीदुःखक्महे ॥१॥ 
एव “ग्भपिनिषदः ममी गभं केदुःखाँं का वणन कियाह 
कि जिस कासमें गमे मेँ जीव शति दुम्खी होता है, तो ईश्वर से 
प्राथना करतादहे करिह प्रभो | इस बार मँ जन्म लेकर अश्वयही 
ज्ञान क साधनां को कग, पर जन्म लेकर फिर यह जीव संसार 
के भोगों में फेस जाता ह रौर गभ्वाले दुम्खोँंको भूल जाता है 
इसी कारण फिर बार-बार जन्मता ऋौर्‌ मरता है । शिव-गौीता 
मे मरणकेदुःखांकोभी दिखाया है- 


हा कान्ते हा धनं पुत्राः क्रन्दमानः सुदारुणम्‌ | 
मणड्क इव सपेण मृत्युना गीयते नरः॥ १ ॥ 
रथात्‌ जब जीव प्राणो को त्यागने. लगता हे, तब पुकारता है 
हे माय | हे घन ! हे पुत्रो ! मुको इस म्रत्यु से हडा्मो, एेसे 
भयानक शब्दां को करता जेैसेसपक मख म पड़ हव्या मेदकः 
पुकारता ह॥ ९ ॥ 
श्रयः पान कालस्य स्नेहपाशेन अन्धुभिः। 
श्रात्मानं ङृष्यमाणस्य न खस्वरिति परायणम्‌ ॥ २॥ 
रथात्‌ मरण-काल मै यह जीव इधरतो कालके पाशं करके 
बेधा हेता है, उधर सम्बन्धियां के स्नेह की रर्सियां करके खैचा हश 
होता है, पर कोई भी मरत्युसे इसकी रक्षा नहीं कर सकता हे ॥२॥ 
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या मातासापुनमीयां या मायां नननीदहिसा, 
यः पिता स पुनः पुत्रो यः पुत्रः स पुनः पिता।।१॥ 
प्रात्‌ पूवं जन्ममे जो माता होती द, बही पुत्र मे स्नेह कै 
कारण उत्तर जन्म मे उसकी स्री बनतीदहे। जो पृव जन्म मे पिता 
होता हं, बही उत्तर जन्ममे पुत्रहयोता ह| जो पुवं जन्म मं पुत्र 
होता हे, वही उत्तर जन्ममे पिति होतादहे॥ १॥ 


धको यदा व्रजति कमपुरःसरोऽसं 
विश्रामदृत्तसदशः खलु जी वल्लोकः । 
सायंसायं बासषक्तं समेतः 
प्रातःभातस्तेन तेन प्रयान्ति ॥ २॥ 
नैसे सायंकाल मे इधर उधर से पत्ती उड़कर एक ही वृत्त पररात्रि 
को विश्रामके लिये इृकट हो जाते हैः खैर प्रातःकाल मे सव इधर 
उधर उड़ जाते वेसेह्ी इस संसार-रूपी वृत्त मँ सव जीव कर्म्मोके 
वश्य होकर इक्टटरु हो जाते है, फिर प्रारन्ध-कमं के भोगके पुर 
होने पर, सब अकेले शकेल हकर चले जाते हैँ | कोड भी स्त्री, पुत्र 
धनादि इसके साथ नयी जाते है, मौर न साथ आतेदहै, इस तरह 
विचार कर्के इनमें मोह को कदापि न करे | 
एव ददेवौ-भागवतः मं शुक्देवजी ने नो स्त्री के सम्बन्ध से 
दोष दिखाये है-- 


नरस्य बन्धनाथाय गृह्ला खी भरकीत्तिता । 
लोहधद्धोऽपि युच्येत खीषद्धो नैव पच्यते ॥ १ ॥ 
पुरुप्र के बन्धनकादहेतुस्त्रीको ही बेडीरूप करवै कह है । 
श्वं लोहे की बेड करके बधा इच्या पुरुष चूट जाता है, परन्तु स्त्री 
के स्नेह-खूपी पाडा करके बधा हृता पुरुष कदापि छट नहीं सकता 
ह] इसी पर एक दृष्टान्त देते है-- 
एक लडका बाल्यावस्था म सन्यासी हो गया | जब जवान इच्मा 
तब तीथयत्रा करने को जाता था | रास्ते म उधर से एक बरात 
च्माती थी । वह सन्यासी खडा हो गया श्नौर उप्ते पृद्धा, यह क्या 


न्व प्रकरण । ९ ०७ 
है? लोगों ने कष, यष बरात हे । यह जो लङ्का घोडे प्र सवार 
हे, इसकी शादी एक लडकी से हो" | तव उसने पृङ्का, फिर क्या 
होगा, तो कहा, जन इक्तकी सी इस्तके धर मे श्रविगी, तव दोनों 
आप्त मे विषयानन्द को प्रप्त होंगे} फिर स््रीके लङ्के पैदा 
होवेगे | इतना सुनकर वहं संन्यासी चला गया । रस्ते म एक कुर्‌ 
पर छाया मे सो र्हा, तब उसने स्वप्र देखाकि मेरीशादी इई है, 
घी ई हे मौर मै उसके साथ सोया ह| उस स्त्री ने कहा, थोडा 
सा पीद्धे हृटो । जब वह पीके हटने लगा, तव वह धम्मसे कुं मे 
भिर पड़ा | गिरने की आवाज को नकर लोग दीडकर कहने लगे 
कि कितने तुखको कुएं मे गिरादिया है ? उस्ने कहा, स्वपर की 
स््रीनेमेरेकोकुए"मंगिरादियाहै, न माल्ञम जाप्रत्‌ कीस्त्री 
पुरुषों की क्या दुदंशा कर्ती होगी } तात्पयं यह है कि विवेकी के 
लिये स्त्री साक्तात्‌ नरक का कुण्ड है | 

प्रश्न- हे भगवन्‌ | कमंकाण्डी कहते है कि जिसके पुत्र नी 
है, उसकी गति मी नहे होती हे, इसवास्ते येनकेन उपाय करके 
पुत्र उत्पन करना चाहिए, रेस देकी-भागवतः मे लिखा हे । 

उत्तर --हे प्रियदशंन ! यह जो तुमने कहा कि ्रपत्र की 
गति नहीं ह्योती है, सो गति शब्द काक्याश्रथ है| गति शब्द 
का श्रथ मोक्त करते हो, वा दोनों लोकों का सुख करते हयो । 
यदि गति शब्द का अथ मोक करो, तत्र॒ सब पूत्रवालौं की मुक्ति 
हानी चाहिए ऋौर मनुष्य, पशु च्मादिक प्षमी ज्ञान के विना दी 
मक्त हो जवेंगे मौर शुकदेव, वामदेवादिकों की मुक्ति शस्त्रम 
ल्िखीदहे, सोन दीनी चाष, क्योंकि उनके कोई पुत्र न्धं ध, 
इसल्यि पुत्र से गति कहनेवाज्ञे वाक्य अथ वाद्‌-खूप दहै | लोगोंने 
पत्र के सम्बन्ध से वड्दुःख ठरये दहै | राजा दश्षरथ ने रामजी के 
चियोगमे प्राणे को व्याग दिया था | प्रथम तौ पुत्र के उत्पन्न होने 
क चिता, फिर उसके जीने की चिता, फिर उसके विवाह ओरौ 
सन्तति की चिन्ता जन्म भर बनीं रहती है । बड़ होने पर पिता की 
चृ द्धावस्था मे पुत्र धनादि कों कोक्ञेलेते है, श्रौर सेवा ्रादि कुद 
भी नही करते है, त्तएव पुत्र भी विवेकी पुरुष कं लिये दुःख क 
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हेतु है । इसी तरह शौर भी जितने विषयैः सोस्बदुमखखकेदै 
कारण है । “विवेक -चृडामखि' म कहा है-- 
विषयाशामहापाशात्‌ यी विपुक्तः सुदुस्त्यजात्‌ । 
स एकः कलपते मक्त्य नान्ये षट्शसवेदिनः ॥ १ ॥ 
अरथीत्‌ स्त्री पुत्र घनादिक विषय महान्‌ पाश है । जिनका त्यागना 
अतिकठिनि ह । जो पुरुष उन पाशोंसे रहित हे, वही मुक्तिका अधि. 
कारी हे । दूसरा प्रटशाखरां क! जाननेवाला पुरुष भी मोक्षका 
अधिकारी नहींहे।॥ १॥ 
दसी पर अष्टावक्रजी कहते हैँ कि सपृ त्रिषयवासना्यों से रहित 
संसार मे, लाखों मे कोर एक ही वैराग्यवान्‌ जीवन्मुक्त कडा जाता 
2॥ २॥ 


मूलम्‌ । 

अनित्यं सवंमेवेदं दापत्रितयद्‌ पितम्‌ । 

असारं निन्दितं हेयमिति निश्चित्य शाम्यति।।२॥ 
प्रदच्छुद्‌ः | 


^ 
प्रनित्यम्‌, सवेम्‌, ण्व, इदम्‌, तापत्रितयदूषरितम्‌, असारम्‌, 
निन्दितम्‌, हेयम्‌ , उति, निरिचत्य, शाम्यति ॥ 


समन्वयः । शब्दां । | अन्वयः | शब्दाय । 
इदम्‌ सवेम्‌=यह सब ही देयम्‌~स्यागने योग्य है 
अनित्यम्‌-अनित्य है इतिन्ेसा 
तापन्नितय- {तीनो तपसे निशित्यर्निश्चय करके 
दूषितम्‌ ` \ दूषित ठै त~ { शान्ति को प्रा 
प्मसारम्‌=सार-रहित है शाम्यति ! होता है ॥ 


` निन्दितम्‌-निन्वित है 
¢ 
भावाथ | 
प्रशन-- ज्ञानी कीं सवत्र इच्छा के उपशममे क्था कारण है ? 


उत्तर- जितना किदट्ष्टिका विषयःप्रपच है, वह सव त्रनित्य 
हे श्र्थात्‌ चेतन -मै अध्यस्त है | 


नवां प्रकरण । १०९ 





प्रश्न-यह प्रपच कैसा ह? 

इतर--्ाघ्यात्मिक व्मादि तापीं करके दूपितं है । बत, पित्त, 
ग्लष्मादि निमित्तसेजो दुःख होता है, उसक।{ नाम श्माध्यात्मिक 
दुःखदे याने काम, क्रोध, लोम, मोह, शष) रादि करके जो 
मानस दुःख है, उसीकानाम त्राध्यास्मिक दुमखख हं | चौर जौ 
मनुष्य, पशुः सपे, वृत्तादि निभित्तक दुःख हे, उसका नाम व्माधि- 
मौतिक दुःख है । यक्त, राकस, वरिनायकादि निमित्तक जो दुःख हे, 
उसक। नाम च्राधिदैविक दुः ह । 

इन तीन प्रकार के दुःखों क्के पुरुष सदैव संतप्त रहता हे । इसी 
चास्ते यह सब प्रपुच असार है, तुच्छुट, व्यागने-योग्य हे, एसा 
जानकर ज्ञानवान्‌ किसी मी पदार्थं की इच्छा नहीं करता हे॥ ३ ॥ 


पलम्‌ । 
काऽसौ काले वयः कि कवायच्रदन्द्रानिनो वणम्‌, 
तास्युपेदय यथा प्रास्तवत्तीं सिद्धिमवाभ्रुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः । 


कः, असौ, कालः, वयः, किम्‌ , वा, यत्र, दन्द्रानि, नी, चृणामू, 
तानि, उपेद्य, यथा, प्रा्तवर्ती, सिद्धिम्‌, अवराभ्‌.यात्‌ ॥ 





न्वयः । शब्द्‌ाथं । | श्रन्वयः। शब्दाथं । 
यजञ=जिसमं चपितुन) अर्थात्‌ कोड नहीं 
नणाम्‌ =सनुष्यो को कोऽपि) 
.. { सुख च्रौर दुःख तानि~उन सबका 
न्दानि नो} नं होचे उपेय विस्मरण करके 
असो=वह ॑ 1 यथा याप्च 
क;=कौन | यथ्ा पाप्तच त= + वस्तु्रो मे वतं- 
धन नेवाला पुरूष 
वानर सिद्वम्‌ { 0 
किम=कोन छवाद्ुयात्‌-प्राप्त दता है भ 





वयःनअवस्था है 
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श 
वायं | 

पुरुषां को सुख दुःखादिक द्न्द्र किती खास काल या वस्था 

भे नह व्याप्ता हे, किन्त॒ सव ऋअवस्थात्मं मे शओ्रौर सवे कालों मे 


सुख-दुःखादिक इन्दर देहधारी को बरावर बने रहते है | इसी वार्तं 
को रामजी ने अव्यात्म-रामायण म कहा है-- 
सुखस्यानन्तरं दुःख दुःखस्यानन्तर सुखम्‌ । 
दयमेतद्धि जन्तूनामल्तध्यं दिनरात्रिचत्‌ ॥ १॥ 
सुख के अनन्तर दुःख होताह, ओर दुःख के अनन्तर सुख 
होता है; ये दोना निश्चय करके जीव को ्रलष्य है, याने हटाये 
नहीं जा सक्ते है ॥। १॥ , 
युखमध्ये स्थित दुभ्लं दुःखमध्ये स्थितं श्ुखम्‌ । 
दयमन्यौन्यसंयुक्क' भोच्यते नलपंकवत्‌ ॥ २ ॥ 
सुख मे दुःख, मौर दुःखम सुख स्थित है, च्रथीत्‌ द्टस-मात्र 
सुख के देनेवाले विषया से अनेक रौगादिकः दुःख उत्पन्न होते है, 
रौर उपवासादिक व्रतं से जिस्म दुःख ह्येता, फिर द्विषयों की 
प्रा्ति-खूपी सुख होता हे । ये दोनों सुख दुःख-एसे मिले है, जैसे 
पानी रौर कीच मिल डहोतेदहे॥ २॥ 
किसी मी देहधारी से ये सुखदुःख किसी काल में त्यागे नह्य 
जा सकते है, इसवास्ते विवेकी पुरुष उन संख-दुःखादिक इन्द्रं मे 
भी इच्छा को व्यागकर शरीर को प्रारब्ध-प्राभित छोड देता है | ४।॥ 


मृलम्‌ । 
नाना मतं महषींणां साधूनां योगिनां तथा । 
दृष्ट्रा निवेंदमापन्नः को न शाम्यति मानवः ॥५॥ 
पदच्छेदः । 


नाना, मतम्‌ , महषीणम्‌ , साधूनाम्‌, यौगिनाम्‌, तथा, द्षट्र 
निवदम्‌ , श्रापन्‌ः, कः, न, शाम्यति, मानवः | 
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द शब्द्‌ाथं । | अन्वयः । शब्द्‌ाथं \ 
नाना मत्तम्‌ { स द्खा=देख करके 
(4 । वयं 8 | निवेद्‌म्‌-वैराग्य के 
हर्घीणाम्‌-महर्धियों | 
रा 
प | ापन्नःन्मास इत्र 
ताभ ३ | कः मानवः=्कोन पुरुष 
योगिनाम्‌योगियो क नहो शाति को 
लिन्पेसा त शाभ्यटिर 1 म, 
द्‌ माक्ष होता है ॥ 


भावाथ । 

हं शिष्य | (तक-शाश्च' को, मौर कमक।ण्ड मे निष्ठा को, व्याग 
करवेः केवल ब्मात्म-ज्ञान मँ हयी निष्ठा करनी चाहिए । क्योकि तक- 
शासखादिक सव बुद्धि के भरम करानेवाले है। 

गौतम श्रादिकोंके जोम्त है, षे वेद मौर युक्ति-प्रमाश से 
विरुद्ध है, केवल भ्रम-जाल मे डालनेवाले ह | गौतम आदिकोंके 
मत पर चलनेवाते नैयायिक ईश्वर-्रात्मा मौर जीव-द्यात्मा, दोनो 
को जड़ मानते है| श्रौर्‌ ज्ञान, इच्छा आदिकं को मस्माका गुख 
मानते हँ । फिर इश्वरास्मा के गुणं को नित्य मानते हें | जीवात्मा 
के गुणों को अनित्य मानते है| ऋअौर सारे जीवात्मा को व्यापकः 
मानते | अत्माके संयोग कोज्ञान के प्रति कारण मानते है| 
परमाणुच्मां से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते दहै । फिर परमाणुन्रों को 
निरवयव मानते है | 

प्रथमतो जीवात्मा मौर ईश्वरात्मा जड नहीं ह्ये सक्तेहैः 
क्योंकि- 

सर्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 

सात्मा सत्य-खूप, ज्ञान-स्वरूप अौर आानन्द्-रूप है । इस श्रति 
के साथ विरोध अता हे । दूसरा, दोनों ईश्वर मात्मा के जड माननेः 
से जगदांध परसग होगा | 

यदि यह मान लिया जाय क्रि कमे जड़ टै, ्रात्मा जङ्‌ हे, 
ईृश्वरात्मा भीं जड हे, तो फिर मोक्ता, कता, मौर फलप्रदाता कोई 
मी नही होगा । क्योकि जङ्‌ मे भोक्तापना, कर्तापना अदिक शक्तिः 
बनती नही, मौर नड के गुण ज्ञान ऋअौर चेतनता बन नहीं सुकतेः 
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है, क्योकि गुण-गुणी का मेद नहीं होता । जसे अग्नि मौर उष्णता; 
जल मौर शीतलता का मेद्‌ नहीं दहे | यदि अ्रम्िनि से उष्णता र 
प्रकाश निकाल लिया जाय, तौ यग्नि कोई वस्तु बाकी नहीं रहती 
हे, मौर दोनों जड़ मीहे । जैसे अग्नि के स्वरूप उष्ण रौर प्रकाश 
है वेसे ज्ञान ओौर चेतनता भी दोनों आत्मा केस्वरूपही है, ञ्रात्मा 
के घमं नहीं क्योकि गुण-युणी भाव चासा मे कही भी नही 
लिखा है । रौर चेतनता जड़ का धम॑ है, इसमे कोई भी दृष्टान्त 
नहीं मिलता है, इसलिये वचैधायिक का कथन ऋअस्तगत हैः | 

यदि ईर्वर के इच्छादिक गणो को नित्य माना जाय, तो ईश्वर 
की इच्छनुसार जगत्‌ की उत्पत्ति अथवा प्रलय सवदा हृच्ा वरगी 
याने दोनों मसे एक दही होगा, दोनों नहीं दोषे | 

यदि यह माना जाय कि दोनो कमी प्रलय, कमी सृष्टि, तब 
ईश्वर की इच्छा भरनित्य ह्यो जवेगी | 

सारे जीवात्मा व्थापक मी नहीहयो सकते दँ, यदि एेसा मानं, 
तो एक के शरीर मं जगत्‌ मरके जीवात्मा वैद हँ, चौर सव जीवा- 
त्माब्यों के साथ उक्षके मन के संयोग बने रटने से उसको सवङ्गता 
होनी चाहिए, दस कारण सवको सर्वज्ञता होनी चाहिए,सोतो होती 
नह्य हे, इसी से सिद्ध ह्येता है कि जीवात्माश्मां को व्यापक मानना 
युक्तिःप्रमाण से विसुद्र है, ्मौर परमाणुं से जड़ जगत्‌ की 
उत्पत्ति मी नहीं वनत्ती हे, क्योकि निरवयव परमागुश्यों का परस्पर 
संयोग बनता नह्य, सावयव पदार्थो का ही परस्पर सयोग बनता 
है, युक्ति-प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण नैयायिक का मत 
वित्रिकी को स्यागने-योग्य है| इसी तगह कम-निष्ठावाले कभियोँ के 
मतम भमी विवेकी को श्रद्धा न करनी चाहिए, क्योकि उनके मत में 
भी नाना प्रकार के फग्डे लगे है | कोई कर्मी होमको ही भुल्य 
-मानते है, कोह मन्नं के जपादिकोंकोदही प्रघान मानते है, कोई 
कृच्छं चान्द्रायणादिक त्रतोंके करनेको ही धम॑ मानतेदै, कोर 
यज्ञा म पशुम कीहिसाकोदह्ी धम मानते दहै, कोई मूति-पूजाको 
कोई तीथन को धमं मानते हैँ | कमंजाल इतना बडा मारी हैक 
यदि एक शआ्मादमी प्रत्येक दिन 'एक एक कमं क्रो करे, तब मी उसके 
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सव उमर भर में सारे कम समाप्त नहीं होगे मौर षटीयन्त्र की तरह 
स्धोध्वं ्र्थत्‌ नरक, स्वर्गकाहेतु कर्भ-रूपी जाल है| इसी पर 
कह है-- 
कमरा बध्यते जन्तुर्विधया च पिषुच्यते । 
तस्मात्कमं न कुवन्ति यत्तपः पारदशिनः ॥ १ ॥ 

रथात्‌ कर्मो करके जीव बन्ध को प्रत होता है, चरर अालम- 
विधा करक वह मोत्त को प्राप्त होता हे, इसलिये भिवैकी आलस- 
ज्ञानी कर्मो को नहीं करते है, किन्तु श्रासम-निष्यमेदही मग्न 
रहते हे ॥ १॥ 

जैमिनि श्ाचायं कामत मी श्रति-युक्ति से विरुद्ध है. क्योकि 
जैमिनि मात्मा करो जड़, चतन्‌ उभय-षखूप मानते है. मौर स्वगं करी 
ग्रा्तिको ही मोत्त मानतेदहै। 

एक ही पदार्थं जड़, चेतन उभय-खूप नद्य हो सकता है | भ्योकि 
इसमे कोई मी दृष्टान्त नहीं मिलता है| फिर चेतन निरवयव है, 
पौर जड़ सावयव ऋौर्‌ श्रनिव्य है| शीत, उष्ण जैसे परस्पर विरोधी 
है, तरेसे ही उमय-रूप जड, चेतन भी विरोधी है । नौर षेदमेमी 
कणं आत्मा को उभय-खूपता नह्य लिखी दहै, त्मौर न स्वर्ग की 
प्राप्ति का नाम भी मोन्तहै। 

¢ ~+. [अ ह = 

तद्यथेह कमे वितो लो कःक्तीयत एवायुत्र पुण्यचिती लोकः क्तीयते। 

श्रति कहती है कि जैसे इस लोक मे कर्मो करके प्रप्त की इई 
खेती काल पा करके नष्टो जाती दहै, वैसे ही पुस्यकर्मो करके प्राप्त 
द्रा स्वगं भमी नष्ट दह्ये जाता दहै। इन श्रतिवाक्यों से स्वगं कीं 
नित्यता सिद्ध होती हे | रौर जब स्वगं ही अनिव्यहे, तो मक्त 
मी ऋ्ननित्य अवश्य होगी | इसवास्ते जैमिनि का मत प्रात्म-ज्ञान 
निष्ठावाले को स्पागना चाहिए ॥५॥ 


मूलम्‌ । 
करत्वा मृत्तिपरिज्ञानं चेतन्यस्य न किं गुरः! 
निवेदसमतायुक्त्या यस्तारयति संसुतेः ॥ ६४ 
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पदच्छेदः। 
कृतवा, मूरिपरिज्ञानम्‌ , चैतन्यस्य, न, किम्‌ , गुरूः, निर्वेदसमतः।. 
युक्त्या, यः, तारयति, सस्ते: ॥ 


न्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दा९ } 
निदेदस्मता. | वैराग्य, समता ससरुतः-ससार से 
युक्स्या | ओर युक्तिद्धारा + स्व म्‌=अपने को 
चेतन्यस्यनवैतन्य के तास्यत्तिच्तारता ह 
मू्तिपरिज्ञानस््‌=मूति के ज्ञान को किमू=क्या 
क्रट्वा-~-जानकर संवह 
यःऽ=जो ] शरुः ननगुर वही है ॥ 
भावाथ | 


गष्टावक्रजी कहते हँ किं हे जनक | जिसने विषयवासना को 
त्याग करके शन्तु यौर भित्र मँ समबुद्धि करके, मौर श्रुति के 
्रनुकूल युक्ति से सच्चिदानन्दरूप अपने आत्मा का साक्ञात्कार 
किया है, रौर जिसने पने कोदही सवंखूप ते अनुभव कियाद, 
उसने सस्र सेच्रपने कोतारा है, दूसरा नद्यं । हे जनक ! तुम 
अपने ही पुरुषां से मुक्त होगे, दूसरे करके नयं होगे | 

प्ररन--ससारमे लोग कहते हैंकि गुरु शिष्यको मुक्त कर 
देता है | श्राप उसके विरुद्ध रसा कहते है करि शिष्य अपने पुरूषार्थ 
सेह्ी मुक्त होता है, यह क्या चातदहे? 

उत्तर- दे प्रियदशन } सप्तार केलोग प्रायः करके अज्ञानी 
गूं होते है, बे शास्त्र के तास्पयं को श्मौर गुरु-शिष्य शब्दों के 
रथं को नटीं जानते ह | क्योकि वे कामना करके हत ह्येते है | 
जैसे कि मुसलमानों ने मान रक्खाहे करि पैगम्बर हमको पापोंसे 
हुडा देगा । एवं जैसे इईसाष्यों ने मान रक्खाहै कि ईसा हमको 
पा्पोसेष्ुडा देगा वेसेदह्ीग्रौरमी संसारी लोगों ने मान रक्ला 
हे कि गुरु हमको पां से चुडा देगा, एसा उनका मानना दुःख 
का जनक है | क्योकि बेद भ्रौर शस्त्रम कानमे मंत्र पूकनेवलिको 
गुरु नदीं लिखा है, किन्तु जो अज्ञान अयैर श्ज्ञान के कार्य जन्म- 


नृव प्रकरण | ९१५. 


मरण-खूपी संसार से आरम-ज्ञान उपदेश करके हुडा देवे, श्मीर 
चित्त के संशयो को दूर कर देषे, उसका! नाम गुरु हे, मन्त्र पूकने- 
वाले का नाम गुरु नहीं ह । रामचन्द्रजी ने वशिष्ठजी के प्रति 
हजारां शकाएं की शं मौर जव सवक उत्तर वशिष्ठजी ने देकर 
रामजी को संशया से रहित करके मात्माका बोध करा दिया, तब 
रामजी ने व्िघ्ठजी को गुरू माना | जनने श्रीकरृष्णजी के प्रति 
हजार शक्ाए की थीं} जब अजन को भगवान्‌ नै विराटशूप 
दिखाया, तव उनको ऋछजन नं गरु माना | इसी तरह मौर मी 
पृवे जितने श्रेष्ठ पुरुष इए हे, उन्हने चिचत के सन्देह दूर्‌ करनेवाएल 
कोदही गरु करके मानादहं | सो भी व्यवहार-दश्िसंद्धी माना हं 
च्रत्म-दष्टि से नदीं माना हे | क्योकि आत्म-दष्िमे पात्माका मेद्‌ 
नहीं हे | 

त्रष्ठावक्रजी ने प्रात्म-दष्टि कोले करके कहादहे क्रि ससारी मखं 
कानमे मत्र परूकनेवाले गुरु कं हीं अज्ञानाथं शिष्य पुरे पशु बन जाते 
है, क्योकि उनको बोघ नही है कि पारमा्थिक गुरु आत्मज्ञानी का 
ही नामदहे | एसे गुरु तो ससार मं बहत दुलभ दहें। दूसरा गुरु गायत्री 
का मन्त्र देनेवाला हे ! तीसरा गुरु व्यावहारिक विदा का पदाने- 
वाला है । चौथा सत्सद्घ गुरु हे । 

विया-दाता हजारों अहरो को पदाता है, पशु से मनुष्य बनाता 
है, फिर भी लोग उसके उपकार को नहीं मनते ।जौदो चार 
अतरो के मन्त्र को कानमे पूक देता है, उसी के पुरे पशु बन जाते 
दै । उसे उपदेश से कोई संशय दूर नह्य होता है, बल्कि उल्टी 
भेद बुद्धि उत्पने होती हे । कोह विष्णु का मन्त्र देकर महादेव से 
विसेध करादेता दहे, कोई विष्णुस विरोध कराता है, कोई देवीका 
पशु बन देता है | कनफुक्वे गुरु तो श्राप दही सेदवाद-रूपी करीच मं 
फँसि है आर शिष्यो को मी फ्रैसते है | अपनी जीविका के ज्लिये 
शिष्यो कै धसे मे भिखारियां की तरह मारे मारे फिरते दै । जैसेते 
मूख हैँ, वैसे उनके शिष्य भी सूखे हँ । स्योक्रि जो सत्‌ महात्मा सशी 
का नाश करते है, उनकी वह सेवा-पूजा नह करते हैँ । जौ मखं 
कनफुकवे गुरु संशयो मे डार्ते है, उन्डी की पूरी सेवा करते है । 
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जव गरु ही सोन्नमागं को नदी जानते है, तब शिष्य कैसे जानं) 
शिष्यां के च्तिंमे तो अनेक प्रकार के विषयं की कामनार भरी 
है । उन कामनाच्रौ की पृतिं के क्लिये वे मन्त्र लेकर जपते है, रीर 
जपते जपते मर्‌ जाति है, परन्तु कामना. किकी की मी पूरी नहीं 
होतीदहे ! उसी पर ऋबीरजीने मी कहा दहै- 


दोह्या । 
गुरु लोमी, शिभ्य लालची, दोनों खेल दोव । 
दोनों इतरे बापड़, बैठ पथर की नाव ॥ १॥ 
गुरुजन जाका है गृही, चेला गृहणी जो ह्येव | 
कीच कीच को घोवते, दागन द्ृटै कोय॥२॥ 
चधे को बधा भित, हट कौन उपाय । 
सेवा कर निव॑ध की, पलमे देय द्ङड़ाय ॥ ३ ॥ 
एवं -गुरू-गौताः म मी शअज्ञानी मूखं गुरु कात्याग करना ही 
लिखा €- 
ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यों मिथ्यावादी विडम्बकः । 
स्ववि्रांति न जानाति परशान्ति करोतिकिम्‌॥ १॥ 
जो गुरु ज्ञान से हीन हो, भिध्यावादी ह्यो, विडम्बी ह्यो, उसका 
व्याग कर देना चाहिए । क्योकि जब वट अपना हयी कल्याण नद्धं 
कर सकता हे, तो शिष्यं का कल्याण क्या करेगा । एसे मूखं श्रज्ञानी 
गरु के त्यागमे बहुत से शस्त्रोक्त प्रमाण है, पर मृखं स्ज्ञानी लोग 
कुकर्मी मूख गर्यो को नदीं व्यागदे है, क्योकि प्रथम तो न्ग 
अत्मा के ही कल्याण कौ नहीं जानते है | दूसरे उनके चित्त मेँ भय 
रहता है कि गुरुके निरादर करने. सेहमरेको कोईविप्ननदहयो 
जव्रे, इसी से मूर्खो के मूखं जन्म भर उनके पश बने रहते है | हन 
मूख शिष््-गुरुश्रौ के! इस ` जगह मे निरूपण करने का को$ प्रकरण ` 
नही है, इसवास्ते उनका प्रसंग दौड दिया जाता है । हे राजन्‌! 
ज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर मुर-शिष्य-व्यवहार्‌ भी मिथ्या दह्यै जाता 
हे, कयकिः उसकी मेद-बुद्धि नदं रहती है ॥ £ ॥ 
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मूलम्‌ । 

पश्य भूतविकारंस्त्वं भूतमात्रान्‌ यथाथतः । 

तत्कणद्वन्धनिमुक्रः स्वरूपस्थो भविष्यसि ७ 
पदच्छेदः । 


पश्य, भूतविकारान्‌, त्वम्‌, भूतमात्रान्‌ , यथाथतः, तत्तणात, 
£ 
बन्धनिमक्तः, स्वरूपस्यः, भविष्यसि ॥ 


स्वयः | स्वयः । शब्द एं | 
यद्‌ार=जब | तत्त्षणात्‌~उसी सखमय 
॥ | मतो के कायं | त्वम्‌=त्‌ 
भ्ूतविकारान्‌ = 4 देह, इन्द्रिय, ~ ९ बन्ध सेच्खुटा 
ध च भादि को | वन्धचिनिसुक्कः= । दा ` च 
यथाथतः=वास्तव म | स | पने स्वरू्य 
भूत माचान्‌=भूत-मातच्र | म॑ स्थित 
पश्यन्देखेगा 1 भविष्यसिनदोगा ॥ 


भवाथ | 


हे जनक ! भूतो के विकारनो देह इन्दियादिक दै, उनको यथाथ- 
खूप से तुम मून-मात्र देखो, ्मात्म-रूप करके उनको तुम सत देवो । 
जब तुम रसे देखोगे, तव उसी क्षण मे शरीरादि से प्रथक्‌ होकर 
त्रात्म-स्वखूप मे स्थित हो जा्मोगे मौर उनका साक्तीभूत मात्मा मी 
तुमको करामलकवत्‌ प्रव्यत्त प्रतीत होने लगेगा | ७ ॥ 


मूलम्‌ । 
वासना एव संसार इति सवां विमु ताः । 
तच्यागो वासनात्यागात्‌ स्थितिर्य यथा तथा ॥८॥ 
पदच्छेदः | 


कासनाः, एव, ससारः, इति, सवाः, विभुश्च, ताः, तच्यागः, वास- 
नात्यागाच्‌, स्थितिः, अद्य, यथा, तथा ॥ | 


११८ अष्ठ(वर्र-गीता मा० रीं° सर 





¢ 
रवयः । | रन्वर्ः। शब्डाथं 1 
वासना एववासनाप्‌ हं | उसका रथात्‌ 
सखरः:-ससार ई | तत्यगणः-ञ संस्कार का 
क त्याग ह 
ई{त~=एेसा क 
ग=एसा 8 
ज्ञात्वा=जानकर | म र 8 
तः सवाः ०. | यथा व 
। ` | नाश्नो कों ह 
विमुख =( तू ) व्याग तथानउसके अनुसार 
| वाक्षना के शरीरकती सस्थः 
सथ!०९१त्‌= - ८ रकी स्थिति 
बाङ्सादय ११ | त्यान से स्थिति ~= 1 ड ॥ 
४६ 
मावा | 


परश्न--पूवोक्त युक्ति से जब पुरुष आत्मा को जान मी लेगा, 
तत्र फिर उसमे उसकी निष्ठा कैसे होवेणी 2 
उतच्चर्‌--- विषयं की जौ अनेक वासना है, बही ससार है 
त्र्थात्‌ वधन है । योगता शिष्ठः मे कहा है-- 
लोकुचासनया जन्तोः शाचवासन्यापि च । 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥ १॥ 


बासनारए्‌" तीन प्रकार की है । १-लोक-बासना अर्थात्‌ सर्गादि 
उत्तम लोक कौ प्राप्ति मुकको हो । 

२-दूसरी शाख-बासना अथात्‌ सव शद्धा को पकर मैरेसैी 
पणिडित हो जां कि मेरे तुल्य दूसरा कोई नहो 

३-तीसरी शरीर की वासना श्रथात्‌ मेरा शरीर सवमे सन्दर 
श्रीर्‌ पुष्ट सदैव बना रहे | 

ठन तीनों प्रकार की वास्नाग्रों के त्याग करने से पुरुष बन्ध से 
छूट जाता है रौर उसका चित्त प्रत्मामे भी स्थिरदहो जताहं। 

श्रश्न-- समस्त बासनात्मौ के व्याग कर दैनेसे शरीर की स्थिति 
कैसी होगी 

उत्तर-जैसे दुग्ध पीनेवाले बालक के, श्रौर उन्मत्त श्र्थात्‌ 

पाण्ल के शरीर की स्थित्ति ग्रारन्ध-कमंसे होती दहै, वैसे विद्रान्‌ 
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नर्व प्रकरण | १९१९ 


निवासनिक के शरीर कीं स्थिति भी म्रारन्ध-कमं के वश से रहती 
दै, परन्तु यद वासना करि शरीर की स्थिति कैसे होगी, इसका व्याग 
हयी करना उचित है| 

प्रश्न--यदि पुरुष समय वासनाच्मों क्रास्याग कर देगा, तब 
आतम-ज्ञान को भी बह न्वी श्राप्त होगा. क्योकि मुमुक्त को आत्म 
ज्ञान की प्रा्ति की वासना सवेदा बनी रहती है रौर ज्ञानवान्‌ कोभी 
चित्त के निरोध करने की वासना बनी रहती हे, फिर जीवन्धृक्त 
ह्येते की उसको वासना वनी रहती है । स्वं वासनान्रों का व्याग 
तो क्िसीसेमी नहषीह्ो सकतादहे। 

उत्तर--चवाल्मीकीय रामायणः मे एेसा लिखा है-- 

वासना द्विविधा भोक्का शुद्धा च मलिना तथा । 
मलिना नन्महेतुः स्याच्छुद्धा जन्मविनाशिनी ॥ १ ॥ 

दो प्रकार की वासनार्णँ कही गई है--पहली शुद्ध वास्तना, दूसरी मलिन 
वासना । किसी प्रकार से मेरी मुक्ति हो मौर मेँ त्रपने आत्मा का 
साष्तात्कार कं, उसके लिये जो वृत्ति श्रादिकों का निरोध करश्ना 
हे, वह शुभ वासना है | विषयभोगों की प्राप्ति कीजो वासना दहै, 
वह मलिन बासना है | दोनों मेते मलिन वासना जन्म काहेतु 
हे अर शुद्ध वासना जन्म का नाशक हे । जो चतुथ भूनिकावाला 
ज्ञानी हैत्मौर जो मुपुक्तु है, उनके लिये शुम वासना का व्याग नही 
हे, किन्तु श्रशुभम वासनाक्राह्यी व्याग है। क्योकि विदेहमुक्ति मं 
पात्म-ज्ञान कीही प्रधानता है। शुभम वासना कानाश उपयोगी 
नहीं है, परन्तु जीवन्मुक्ति के लिये समग्र वासनाश्मं का त्याग मौर 
मन कामी नाश मौर आआत्म-ज्ञान, ये तीनों उपयोगी है| 

ययँ पर शष्टावक्रजी जीवन्मुक्ति के सुख के लिये जनकजी मे 
कहते हैकितू समग्र वासनानां कात्याग कर ॥ = ॥ 

इति श्रीख्ष्टावक्रगीतायां नवम प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 





दश्वा प्रकरण । 
मूलम्‌ । 
विहाय वैरिणं काममर्थं चान्थंसंकुलम्‌ । 
धर्ममप्ये तयोहंतुं सवत्रानाद्‌रं कुरु ॥१॥ 
पदच्छेदः । 


विहाय, वैरिणम , कामम , भथम , च, अनथंसकलम. धर्मम, अपि 
एतयोः, हेतुम्‌, सवत्र, अनादरम, कुरु ॥ 


न्वयः । शच्दाथं । ` अन्वयः । शुञ्दाथं | 
चेरि णम्‌ वेरी-रूप | हेतु म~=कारण-खूप 
कामम~कामना को | धमम-धम को 
चनश्रौर | पपि=मी 
६ प्रनथं खे भरे; 1यशोडकर 
अनथंसेकलम्‌= | ठं | ५ 
४ ड | । ध्म, अथं रौर 
छथ मू~अथे को | सव्र काम के हेतु 
चिहाय~त्याग करके | कमो को 


चन्र | अनाद्रम्‌ कुरखु-अनादर कर ॥ 
पतयोः=उन दोनो के 


५ 
भताथ | 


पहले प्रकरण मे विषयोँंके विना मी सतोष-रूप वैराग्य क 
निरूपण किया है । श्रव इस प्रकरणा मे विषयों की चष्णा के त्याग 
का निरूपण करते है । 

ष्टावक्रजी कहते है कि हे जनक ! काम शत्र है | यह कामः 
ही सम्पू श्रनर्थो का मूल दहे मौर बङा दुज्यदहै। 


दशर्वा प्रकरण | १२१ 


्ात्मपुराण मे कहा है-- 
भ [न भ (~ 
कामन विनितो ब्रह्मा कामेन विजितो हरः । 
कामेन प्रिजितो विष्णुः शक्रः कामेन निनितः॥ १॥ 
कामदेव हयी ने ब्रह्मा को जीता, विष्णु को जीता, इन्द्र को जीता, 
महादेव को जीता, अतएव सब अनथ का मूल कारण कामदेव दी है, 
धन के संग्रह श्मौर्‌ रक्ताकरनेमेजो दुःख होता है, मौर उसके नाशः 
होने मेजोशोक होता दै, उसका मूल कारणकामहीहै। हे जनक ! 
काम का कारण नजो धमं है, उसको श्मौर सकाम कर्मो कोतुम त्यागः 
करो, क्योकि ये सब जीवन्मुक्ति मे प्रतिबन्धक ह| १॥ 


मूलम्‌ । 
स्वभरन्द जालवत्पश्य दिनानि ऋणि पञ्च वा ¦ 
सित्रक्ेत्रधनागारदारदायादिसम्पदः ॥ २॥ 
पदच्छेदः | 


स्वप्र, इन्द्रजालवत्‌ , पश्य, दिनानि, त्रीणि, परस्व, वा, मित्रह्ञत्रधना- 
गरदारदायादिसम्पदः ॥ 


न्वयः । शृब्दाथं । | श्रर्वयः। शब्दाथं 
मितरक्ेजधना- ({ मकान न त्रीखितीन 
गारद्ारदाया-= आदि " सम्प- वान्या 
दिसस्पद; ( न्तियो को पडचन्पांच 
स्वभेन्द्रजाल- | स्वस रौर इन्द्र दिनानिनदिनौ तक 
वत्‌ जाल के समान पर्यन( त्‌ ) देखः 
मावाथं । 


मश्न--रनेक प्रकार के सुखां को देनेवाले जो स्ी-पुत्रादिक 
विष्रय है, उनका निरादर करके व्याग कैसे ह्या सकता हं 

उत्तर- हे शिष्य ! खी, पुत्र, धन, भित्र, क्तेत्रादिक जितने क्रि 
भोग कै साधन है, इन सबको तुम स्वप्न श्मौर इन्द्रजाल की तरह 
देखो, क्योकि ये सन पोँच या तीन दिनके रहनेवलि है, ओर सब 
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दृष्टनष्ट है याने देते देखते दही नष्टह्यो जाते है | इसवास्ते उनमें 
ममतः का व्याग करना हयै उत्तमहै॥२॥ 
मरम्‌ । 
यत्र यत्र मवेन्तष्ा संसारं विद्धि तच्र वे, 
मोडवेराग्यमाश्चित्य वीततृष्णः सुख भव ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः | 
यत्र, यत्र, मग्रेत्‌, तृष्णा, ससारम्‌ , धिद्धि, तत्र; वे, प्रौटवैराग्यम्‌ , 
स्राश्चिस्य, कीततृष्णः, स्वी, मव ॥ 
न्वयः ; शधद ¦ | शन्वयः | शब्द्‌ाथं । 


[^ कल (3, 
यन्न यञज्जरजिस निस वस्तुम प्तोटवैराम्यम्‌ | न वे- 
तृष्णारदच्खा राग्य 
भवेत्‌=होचे ाश्चित्यनखाश्रय करके 
तन्नन~उस उस चिषे + 
; ; वीततृष्णः । 0 
ससार म्‌~-ससार को होता इरा 


चिद्धि तु) जान 
वै=निश्चयपू्व॑क 
मावायं । 
अष्टाचक्रजी कहते है किं हे जनक } जिस जिस प्रसिद्ध विषयमे 
भन की तृष्णा उत्पन होती हे, उसी उसी विषय को तुम संसार का 
हेतु जानो । क्योकि विषयोंकी तृष्णा ही कमं द्वारा संसार कादहेतुहै। 
यष्टी बात शय्ैगवाशिष्ु" मै भी लिखी है-- 
मनीरथर्थारूढं युक्तमिन्द्रियवाजिभिः। 
राम्यत्येव जगत्छृःस्न त्रष्णासारथिवचीदितम्‌ ॥ ? ॥ 
मनोरथ-रूपी रथ हे, इन्द्रिय-रूपी घोडे उसके श्गे वैधे है, उसी 
रथ पर सारा जगत्‌ आरूढ हो रहा है अौर तृष्णा-रूपी सारथि उसको 
भ्रमा रहा है ॥ १॥ 
यथा हि भृंमगोकाज्ञे बधंमानेन वधेते । 
$ 8 ५ अ 
एवं तृष्णापि वित्तेन वधंमानेन वधंते ॥ २॥ 


सुखी भवनसुखी ह ॥ 


दशवीं प्रकरण ¦ १२२ 
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जेसेगौकेदोनों श्ग गौ केशरीरके साथ ही बराबर बदतेहे, 
वैसे ही तृष्णा मी चित्त केसाथ ही बरावर बहतीदहे।२॥ 
प्राप्त पदाथ के स्रधिक प्राप्त ह्योने की इच्छसे श्मौर श्रप्राप्तपदाथं 


कै प्राप्त की ङच्छा से रहित होकर आात्मामे निष्ठा करने मे जीव 
सुखी होता हं ॥ ३॥ 


मलम्‌ | 

९५ 

तष्णामात्रात्मको बन्धस्तन्नाशो मोक्त उच्यते । 

भवासंसक्किमात्रेण प्रातितुष्टिमहृसुदहुः ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः | 


तष्णामात्रात्मकः, बन्धः, तनाशः, मोल्ञः, उच्यते, मवासंसक्तिमात्रेण, 
प्राप्तितः, मुहः, महः ॥ 


इन्वयः। शब्द्थं । | द्मन्वयः | शब्दार्थं । 
तृष्णामा- _ { वेष्णा-मान्न- | भदःसंसक्ि- [ संसार मं श्रसङ्ग 
चात्मक्ः ट स्वरूप | माण ॥ होने से 
बन्थः=बन्व है | मुह्ःमुदुः=वारवार 
तन्नाशः=उसका नाश | ्मास्माकी प्रि 
मोक्तः=मोश्च | 


प्रात्तितुधिः= | ५ तृसि होती 
॥ 


उच्यते~कदा जाता है 
भावाथं। 
तृष्णा-मात्रक्ा नाम दही बन्धे रौर उसके नाश का नाम 
मोक्त है, “यो गवाशिष्ठ मे कहा दै -- 
च्युता दन्ताः सिताः केशा इड निरौधः पदे पदे । 
यातसज्जभिमं देहं तृष्णा साध्यौ न यख्ति॥१॥ 
पर्थात्‌ पुरुष के दात टूट मी जाति, केश श्वेत भीदह्ो जाते 
है, नत्र कीदष्टिकममभी हो जातीहै ऋआरौर कदम-कदम पर पाव 


फिसलते मी, परतव भी यक तृष्णा उस पुरुष से नही स्याभी 
जाती दहं ।। १॥ 
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तृष्णे देपि नमस्तुभ्यं धेय विक्षवकारिण । 
विष्णु्धेलोक्यपुज्योऽपि यन्वया वामनी कृतम्‌ ॥ २॥ 
हे तृष्णे | हे देवि | तेरे प्रति मेरा नमस्कार है, क्योकि तु पुरुष 
की घयता का नाश करनाली हं । जो विष्णु तीन लोकों मं पूज्य 
था, उसको मी तुन वामन याने द्ौटा बना दिया ॥ २॥ 
हे जनके ! तृष्णा काव्याग ही मक्तिकादहेतटहै॥ ४॥ 


मूलम्‌ । 

त्वमेकश्चेतनः शद्धा जडं विश्वमसक्था । 

अवियापिन किचिस्सा काबुभुत्सा तथापि ते ॥५॥ 
पदच्छेदः | 


त्वम्‌, एकः, चेतनः, शुद्धः, जडम्‌, विश्वम्‌ , असत्‌, तथा, 
रविद्या, अपि, न, किञ्चित्‌, सा, का, बुभूस्सा, तथा, अपि, ते॥ 


अन्वयः! शब्दार्थं । ¦ अन्वयः । शब्दां ¦ 
त्वम्‌=त्‌ | तथान्वेसे ष्टी 
स | सा ्रविदा नवह रविद्या मी 
शुद्धः = शुद्ध मपि 
चेतनः~चेतन्य-रूप है | न किचित्‌=श्रसत्‌ ह 
विश्वम्‌-संसार तथा अपिन्पेसा होने पर मी 
जडभ्रू=जड्‌ ते=तुककी 
च~र | काक्या 
श्रसत्‌-असत्‌ हे | बुभुत्सा=-जानने की इच्छा है 
भावाथ | 


प्रश्न- यदि तृष्णा-मात्र बन्धन का हेतु माना जवे, तो श्रात्म- 
ञान कीप्राप्तिकादहेतु मी तृष्णा-बन्धनकाहैतु होना चाहिए 
उत्तर अष्टावक्रजी कहते हैँ कि हे जनक | ईस जगत्‌ म तीन 
ही पदाथं है--एक आत्मा, दूसरा जगत्‌, तीसरी अनवि | 

प्रथम अत्मा के लक्षण को दिखाते है-- 


दश्वा प्रकरणा | १२५ 





स्थूलसूचमकारणशरीराद्यतिरिक्रो ऽवस्थात्रयसाक्ती सचिदा- 
नन्दस्वरूपां यास्तष्रति स जास्मा॥!॥ 

अ्रथ-जो स्थूल, सदम ग्रौर्‌ कारण इन तीना शरीरां से भिन्नहे 
छैर्‌ जो जाग्रत्‌, स्वप्र सनौर सधु इस तीनां वस्थात्रौं का सान्ती 
सच्चिदानन्द हे, वही घ्रात्माह॥ १॥ 

उसकी ग्र्ति के लिये तृष्णा करना उचित हे । 


अनादिमावत्वे सति ज्ञाननिवतत्वमङ्ञानसम्‌ ॥ २॥ 
जो अनादिभाव-हूप हे, अरर आत्म-ज्ञान करके निदत्त हे, वहीं 
शरज्ञान अर्थात्‌ अविवा है॥२॥ 


&*\ (9 


गर्ता नमत्‌ ॥ ३ ॥ 

जो सदैव गमन करता रहै रथात्‌ नदी कै प्रवाह की तरह 
चलना रहे, बहम जगत्‌ है ॥ २ ॥ 

हे जनकः | तुम इन तीनांमेसेएक्रही चेतन शुद्ध म्ात्माहो 
श्रपने आत्मा को ही पृण-ह्प करके निरचय करो ऋआरौर्‌ जगत्‌ क1 
्रसत्‌_-षूप करके जानो । अविवा सदमत्‌ से चिलक्तण मौर अनिवं- 
चनीय है | उसक्रा कायं जगत्‌ भी ऋअनिवचनीय ह 1 इंसवास्ते इन 
द्योनो म चष्णा करनी अनुचित है, क्योकि दोर्नो मिथ्याहं | मिथ्या 
वस्तु मे मखं शअरज्ञानी तृष्णा कौ करता है, ज्ञानवान्‌ कदापि नी 
करतः हे ॥ ५॥ 


मूलम्‌ । 
राज्यं सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च। 
संसक्गस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि ॥६॥ 
पदच्छेदः | 


राज्यम्‌, सृताः, कलत्राणि, शरीराणि, सुखानि, च, संसक्तस्य 
रपि, नष्टानि, तव, जन्मनि, जन्मनि । 
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प्रस्वयः | शाब्श्ाथं । | अन्वयः । शब्दा थं । 
राज्यम्‌-रान्य नष्टानि-नषट इए हैँ 
सु ताः=लड्के + च~श्मोर 
कलनासि-खियां | त्व=तर 
शराीसखसिनशरीर मपिन्मी 
चनौर पएते-ये सब 

सुखा नन्सुख जन्मनि जन्मनिर=हरएक जन्म जें 

ससह्धस्यआसक्त पुरुष के नघ्रानि-~नष्ट हुए है ॥ 
09 
भावाथ | 


श्रष्ठावक्रजी जगत्‌ को मअरप्ततव्य-रूप दिखलाते है-- 

है जनक { राजमोग श्मौरल्ली, पुत्रादिक ये सव तो तुमको 
श्रनेक जन्मों मे मिलते ही रहे है मौर नष्ट भी होते रहे है| क्यङि 
पहले जन्मों मे जो तुमको द्ली-पुत्रादिक प्राप्त इृएयथे, उनक्रा इस 
काल मे कही मी पता नहीं हे मौर इस वतमान जन्ममें जो भित 
है, उनका अगे कही भी नाम व निशान नहीं रहेगा, इससे यै 
सावितदह्योताहे किये सब च्रप्तत्‌ श्रधात्‌ भिध्या है| जाग्रत्‌ कै 
पदाथ जैसे स्वपन म असत्‌ होते है ओर स्वप्न के पदाथ जैसे जाग्रत्‌ मे 
सत्‌ होते है पौर जैसे सुपुष्ि मे दोनों जाग्रत्‌ श्यौर स्वप्न 
्रसत्‌ होते हैँ श्मौर सुपुर्ति, जा्रत्‌ दोनों स्वभ मे अपतत्‌ होते है 
क्योकि एक दूसरे के विरोह, वैसे ही जब मनुष्य अज्ञान-रूपी 
स्वप्न श्वस्था से जागकर ज्ञान-खूपी जाग्रत्‌ अवस्था को प्राप्त हता 
है, तव उसको सारा जगत्‌ मिथ्या प्रतीत होने लाता है| 

प्रश्न--सांस्यमतवाले जगत्‌ के प्रदार्थो को नित्य मानते है मौर 
कहते है कि कारण मृत्तिका मी संत्य है, रौर उसका कार्यं घट 
भी सव्य है} अर्थात्‌ कारण अर कायं दोनों सत्य है | यदि घट 
मृत्तिका मे पूवसतव्य श्मौर॒सुहूमखूप से स्थित न हेरे, तो उसकी 
उत्पत्ति मी न होबे | क्योकि अरस्य की उत्पत्ति सत्‌ से नही होती 
हे, इसवास्ते घट सत्य है | इसी तरह रौर भी ससार के सारे पदार्थ 
सत्य ह्य है, अ्रसव्य कोई पदाथं न्ष है | कारण-सामप्री से घट का 
पराहुमोव होतादहे, सामम्रीकेनष्टोने से धट-रूफी काय का 
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गृततिका-रूपी कारण मे ही तिरोभाव रहता हे, घट भिथ्या 
नहं है 

उत्तर--चिकालादाध्यत्ये सस्यतम्‌ । 

तीनां कालां मे जिसक्ाबाधनहो, उसका नाम सत्यहै, पर संसार 
म एसा कोई पदाथ नह्य हे । तुमने का है क्रि कायं अपने कारण 
मे सत्य-छ्प से रहता है, इसलिये कायं सव्य हे, सो एसा कथनं टीक 
नहीं है, क्याकि पट के कारण तन्तु है, तन्तुं कै जल जाने से पट 
कहां रहता हं | कारण तो उका रहा नही, कारण के नाश होने 
से कार्य-खूप पट कामी नाश हो गयो | 

यदि उन्हीं जले इए तन्तुं से पट किर उत्पन्न हवे, ठब उप॒ 
पट का प्रादुभीव ऋओौर तिरोभाव कारण-खूपी तन्तुच्मों मे समम 
जावे, पर वह तन्तु तौ रहते नद्य, तव प्रादुर्भाव तिरोभाव 
कहो रहा | 

यदि कहो कि वह परट अपने कारण-रूपी तन्तुश्मां के कारण 
जो तन्तु्मों के परमाणु हैँ, उनम चला गया, तो शसा कथन मीं 
नद्यं वनता है, क्यौकि जव तन्तु जल जाते है, तव उनके परमाणु 
वायु के चलने से स्थानान्तर मे चलते जाते है मौर उन्हीं पृथिवी के 
परमागुश्मों से कार्यान्तर बन जाते है श्रथत्‌ वटादिक बन जाते 
दै; क्योकि जैसे तन्तु प्रथिवी के कायं है, वैसे घटादिकं मी प्रथिकीकेः 
कायं है| पटो के जल जने के पीठे उनकी रख से त्मौर बहत 
वस्तु पैदा हो सकतीं दै । 

यदि पट ही उस राख मं तिरोभाव-रूप करके रहता, तय चैर्‌ 
दस्तु न बन सकती, उस राखसेषट का द्धी प्रादुमाव्‌ होता, जिन्त 
ठेसा तो नहीं देखते है । खेत मे उसी राख # डालने से घास श्रादि 
पैदा दहो जातेदहै, फिर रौर मी अ्ररेक पदाथ इसी प्रकार नष्ट ओौर्‌ 
उत्पन्न होते हैँ} यदि सव सत्य द्वी होवें, तब उनका नाश कदापि 
नद्यो आौर नाश अवश्य होता दहै, इसी से सिद्ध होता हं कि सब 
पदार्थं श्रनिवेचनीय मिथ्या नौर साखी का सत्यकायवाद भी 

संगत है ॥ ६ ॥ 
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मूलम । 
अलमर्थेन कामेन सुकतेनापि कमणा । 
एभ्यः संसारकान्तारे न विश्रान्तमभुन्मनः ॥७॥ 
पदच्छदः | 
मलम्‌, अथंन, कामेन, सुकृतेन, अपि, कमणा, एभ्यः, संसार- 
कान्तारे, न, विश्रान्तम्‌, अभूत्‌, मनः ॥ 


स्वयः । शब्द्‌ाथं । | न्वयः । शब्दाथं । 
्मथननअथं करके पञ्यःनइन तीनोसे 
क करक , | संसारकान्तारे | संसार-रूपी 
श्रुतेन कमणा _ { सुक्रत कमे करके जंगल में 
यपि भी सनः=च्वित्त 
्रलम्‌=बहुत दो चुका है | न विश्वान्तम्‌=शान्त नहीं 
तथा विन्तो मी श्रभूत्‌=होता भया ॥ 


भावाथं | 

ऋ्ठावक्रजी कते दहै कि हे जनक ] धमं, अर्थं श्रौर्‌ काम की 
इच्छा का त्याग करना ही जीबन्भुक्ति का कारण है श्र इनमे जो 
दोष है, उनको देखो- 

पृथिवीं घनपूरणी चेदिमां सागरमेखलाम्‌ । 

पाञ्जोति पुनरप्येष स्वगमिच्छति नित्यशः॥ १॥ 

यदि यह सपूर पृथिवी समुद्र पयन्त धन करके युक्त मी किसी को 
मिल जवे. तो भी वह निव्यहीस्वग की इच्छा करतादहै॥ १॥ 

न पश्यति च जन्मान्धः कामान्धो नैव पश्यति | 

मदोन्मत्ता न पश्यन्ति ह्यथीं दोषं न पश्यति।॥ २॥ 

जन्म के अन्धो को, कामातुर को, मदिरा करके उन्मत्त को. चमर 
घनके व्यथ को कुषं भी नहीं दीखता है, इसलिये हे जनक ! धनादि 
की इच्छुाकामीं त्याग ह्वी करना विवेकी के.लिये उत्तम है| क्योकि 
ससार-रूपी वन म श्रमण करते इए पुरुष का मन धर्म, अर्थं छोर काम 
करे व्याकुल होता इमा कमी मी शान्त नहं होता है ॥ ७ ॥ 
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मूलम्‌ । 
कतं न कति जन्मानि कायेन मनसा गिर । 
दुःखमायासदं कमं तदयाप्युपरम्यताम्‌ ॥ = ॥ 
पदच्छेदः | | 
कृतम्‌ , न, कति, जन्मानि, कायेन, मनक्ता, गिरा, दुःखम्‌, 
अयासदम्‌ , कर्म, तत्‌, अद, अपि, उपरम्यताम्‌ | 


अन्वयः। शब्दां | अन्वयः। शब्दार्थं ¦ 
क्रति =कितने कम्म =कर्म्मं 
जस्मानि~जन्मो तच्छ ह तमः ८८ ( क्या नहीं 
कायेननशरीर करके हतम } किया गया 
मनसानमन करके + इतिन्येसा 
गिरान्वाणी करके | तत्‌=वह कम्मं 
दुःखम्‌ दुःख देनेवाला ्द्यापिनअ्रवबतो 
„_ [ परिश्रम म्‌= उपराम किया 
्रायाखदम्‌= 1 कर उपरम्यताम्‌= 1 न 
© 
भावाथ | 


ष्टावक्रजी तृष्णा के उपशम को पूवं कह करव अवे क्रिया के 
उपशम को कहते है-- 

हे जनक ! शरीर, मन ऋरौर इच्छया को परिश्रम देनेवाले कर्मो 
को तुम च्नेक जन्मों तक करते आए हो, खरौर उन कमोँ के फल 
जन्म-मरण -खूपी चक्र म भ्रमण करते चकते खार हो} अव दिन प्रति. 
दिन अनेक दुःख उठाते आए, पर कुदं सुख न मिला, अतएव तुम 
कर्मो से उपरामता को प्राप्त हो । क्योंकि पुरुष उपरामता होने के, 
विना जीवन्मुक्ति फे सुख को नही प्रप्त होता हे ॥ ८ \ 


इति श्रीग्मष्टावक्रगीतायां दशम प्रकरण समक्तम्‌ ॥ १०॥ 
369 


 ग्यारहकां प्रकरण । 
--2<.2@- 
मूलम्‌ ! ` ि 
भावाभावविकारश्च स्वभाकाटिति निश्चयी । 
निर्विकारो गतङ्गशः सुखेनेवोपशास्यति ॥ १ ॥ 
पद्च्छैदः। 


भावामावविकारः, च, स्वभावात्‌ , इति, निश्चयी, निर्विकारः, गत- 
क्रेशः, सुखेन, एव, उपशाम्यति ॥ 


च्नन्वयः। शब्दार्थ । | श्मन्वयः। श्दाथं। 
भावाभाव 1 स्रीर अ- निर्विकारः=चिकार-रदित 
विकारः (मःव का विकार गवक्देशःनक्रेश-रदहित पुरुष 
स्वभावात्‌ = { लमु = सेन पवनसुख से ही 
| | शान्त्िकप्राक्ष 
इति उपशाम्यति 
ते प्ता ू पशाम्यति 1 होतार ॥ 
गेत | गिरचय करने- | 
निश्चयी { त 


भावार्थं | 


अच ज्ञानाष्टक नामक एकादश प्रकरण का श्यारम्भं करते है | 

चित्त की शान्ति प्रत्मज्ञानसे ही ह्यौता है, विना आत्मज्ञान 
के किरती उपाय करके नं होती है ।' इसवास्ते प्रथम वात्मानं 
के साधनों को कहते [र ` 

भावाभाव अथात्‌ स्थूल-सृदमरूपर करके जितने निकार र्था कारय 
है, वे सव माया न्नौर माया के संस्कारों से ही उत्प क्टोते है तैर 
निविकार आत्मा से कोई मी विक।र उध्पन्न न्यं होता है | 

पर्न--माया जड हे, आत्मा चेतन है| केवल जड़ माया से 
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कायं उत्पन्न नहं हो सकत है, यौर न केवल चेतन से उत्पन ह्ये 
सकता हे | क्योकि निरवयव आत्मा से सावयव कायं नह उत्पच् 
हो सक्ता है, रौर न केवल जङ्माया मेंञ्माप सेञखाप भिना 
चेतन के सम्बन्ध, दई कायं उत्पन्न हो सकता है | यदि होते, तब 
विना हयी कुलाल के अ्रापसे च्माप मृत्तिका से घट उत्पन्न हो जान! 
चाहिप, पर एसा तो नह्य होता है | तव मापने कैसे कडा क्ति 
स्थूल -सुद्महूप कायं सव माया से ही उत्पन्न होते है, चेतन से नीं 
होते हें 

उत्तर- हे जनक) जैसे चुम्बक पत्थर की शक्ति करके लोहे 
मे चेष्टा होती हे, चुम्बक पत्थरमें नह्य होती, वैसे चेतन की सत्ता 
करके. माया से कायं उत्पन्न होते है चेतन से नहते ह) जैपे 
शरीर मे जीवात्मा की सत्ता से नख-रोमादिक उत्पन दह्येते है | च्राप्मा 
म नदीं होते है | आत्मा ससग दै, निर्विकार है; शरीर विकारी मौर 
नाशी है| ्ात्मा नित्यहै, चेतन है; शरीर जड है, भनित्यहै 
एसा निरचय करनेवाला पुरुष विना परिश्रम के शान्ति को प्राप्त 
होता है, दूसरा नही होतः है ॥ १ ॥ 


मूलम्‌ । 
ईश्वरः सवंनि्माता नेहान्य इति निश्चयी । 
अन्तगंलितसवांशः शान्तः कापि न सजते ॥ २॥ 
पट्‌्च्छेद्‌ः । 


५ ४ ® £ 
ईेर्वरः, सव निर्माता, न, इह, अन्यः, इति, निश्चयी, अन्तग॑ज्ित- 
सवशः, शान्तः, क, अपि, न, सज्ते ॥ 





न्वयः । शब्द्‌ाथं | न्वयः । शब्दां । 
<~ ९ _ [ सबकापेैदा नदीं है 
सवंनिमता= | छर ह 
इह ~=इस संसारम निश्चय करने- 


हेपवरः=ईश्वर है 
न्य ःन्दूसरा कोद 


त क म भभकम न 


निश्चयी 1 चाल्ला पुरुष 
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मामि = क धन 





( अन्तःकरणा में शान्तःच=शान्त हुश्या है 
अन्तगलित-- | गलित दो गू कर अपिनकहीं भी 
सवोशा | है सब राशा नही 
{ जिसकी & 
चौर सजते= असक्र होता दें ॥ 


यस्य आट्मा=नलिसका मन 
मावाथं | 

प्रश्न--श्नापने कहा है कि ्मात्मा की सत्ता करके मावाभाव- 
विकार उत्पन्न होते है, सो श्रात्मादोदहैँ। एक जीवात्मा है, दूसरा 
पश्वरात्मा है । दोनो मे से किसकी सत्ता करके म्राभावविकार उत्पन्न 
होते है, 

उत्तर--ईश्धरात्मा की सत्ता करके जगत्‌ भर के पदाथं उत्पन्न 
ह्येते है । जीवात्मा की सत्ता करके शरीर के नख रोमादिक उत्पन्न 
ह्येते है । क्योकि बह आत्मा अपने शरीरमात्रमे ही हे मौर इसी 
कारण परिच्छिनन है । उसकी सत्ता करके जगत्‌ के पदाथं उत्पन्न नहीं 
हो सकते है, रौर ईरवर सवत्र व्यापक है, रौर सारे जगत्‌ मे वड़ा है। 
उसकी उपाधि माया मी बड़ी दै, इसीवास्ते सर्वत्र रवर की सत्ता करके 
पदार्थं उत्पन ह्येते है, अर जीव कौ उपाधि जो अतःकरण है वह 
अल्प शरीर में स्थित दहै, इसवास्ते उसकी सत्ता करके शरीर के 
अवयव आदिक बढते है । ल्प उपाधिषाला होने से जीव अल्पन्ञ 
अल्प शक्िवाला है, अर बड़ी उपाधिवाल्ा होने से दैश्वर सर्वज् 
अर सर्वशक्तिमान्‌ हे, इसी कारण ईश्वर को ही लोक जगत्‌ का 
कत्त मानते है । वास्तव मे वह कत्त नह्य है, केवल माया उपाधि 
करके कर्तृत्व व्यवहार मी ईश्वरम गौणदहे, मुख्य नहीं ह | वह 
वास्तव मे अक्तौ है मौर जीव भी वास्तव में कतां हे। 

प्रशन-- मापने पूवं कहा था कि चेतन एक है, अन श्राप जीव 
रौर ईश्वर-मेद करके दो चेतन कते है ? 

उत्तर--बस्तव म चेतन एक ही है, परन्तु कल्पित उपाधियों 
के मेदसेचेतन का मेद हो जाता है, हे राजन्‌ ! श्रविदययातत्कायं- 
रहितः शुद्धः । ऋनि रौर सविध्याके कार्यंसे रहित जो चेतन 
है, उसी का नाम शुद्ध चेतन दहै, उसी को निगु णत्रह्म मी कदते है । 
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सव नामरूपात्मकमपंचाभ्यासाधिष्टानल्' ब्रह्मखम्‌ । 

सपृणं नामषूपात्मक प्रपच के श्रष्यासका जो अधिष्ठान होवे, उसी 
का नाम ब्रह्महि, उसी शुद्ध चेतन मे सारा नासकूपात्मक जगत्‌ 
पध्यस्त है | 

माया में प्रतिबिचित चैतन का नाम दईश्वर है, अतःकरण मेँ प्रति. 
विवित चेतन का नाम जीव है} माया एक है, इसवास्ते उसमें प्रति- 
विचित चेतन ईश्वर भी एक हयी कहा जाता ह ॥ 

पविद्याकेश्श श्नन्तःकरण नाना हैँ, उनमें प्रति्विवित चेतन 
भी नाना है| चेतन के तीन मेद्‌ हैँ | १-विषयचेतन, र्-ग्रमाण- 
चेतन, र२-प्रमातृचेतन ॥ 

घटावच्चछिद्धचेतन्यं विषयचेतन्यम्‌ ॥ 

घट वच्छ्िन चेतन का नाम विषयचेतन है ॥ १॥ 

अन्तःकरणदस्यवच्दिन्नयेतन्यं भमाणचेतन्यम्‌ ॥ 

तःकरण की व्रच्यवच्छिन चेतन का नाम प्रमाणचेतन हं ॥२॥ 

अंतःकरणावच्डिन्न' चेतन्यं भमात्चेतम्यम्‌ ॥ 

अरतःकरणावच्छिनि चेतन का नाम प्रमादुचेतन हे॥ ३॥ 

घटादिक विषय अनन्त है, इसलिये उनसे सम्बम्ध रखनेवाली अन्तः 
करण की ब्रृ्तियोँ मी अनन्त है त्रौर्‌ अन्तःकरण भी अनन्त दहै, इन 
डप्धियो के मेद करके चेतन ङे भी श्ननन्तमेद ह्यो गये है | वास्तव 
मे चेतन एक महाकाश की ठरह है | जैसे महाकाश का घटमटादि 
उपाधियां के साथ वास्तव म कोई भी सम्बन्ध नहीं है, वैसे कल्पित 
उपाधियों के साथ अन्तःकरण का कोह मी सम्बन्ध नहींहे, 
एसे निश्चय करनेवाला पुरूष निश्चल चित्त होकर कहीं भी ससक्त 
नहं होता हे ॥ २॥ 


मूस । 
अपदः सम्पदः काले देवादेवेति निश्चयी । 
तक्षः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वाञ्छति न शोचति ॥३॥ 
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पदच्छेदः | 
अपदः, सम्पदः, काले, देवात्‌, एव, इति, निश्चयी, तृप्तः, 
स्वस्थेन्द्रियः, नित्यम्‌ , न, वाञ्छति, न, शोचति ॥ 


५ शर । ४ 
न्वयः शब्द्‌ाथं | श्रन्दयः | घ्द्‌ाथ । 
छ्ाल्ञेसमय पर नित्यस तघः निस्य , संतुष्ट 
ापदः=स्रा पत्तियां स्यस्थेन्द्रियः य 
भै ॐ 
ग्रम्राक्च वस्तु की 
संस्पद्‌ः=सम्पात्तया न वान्छवि- ९ इच्छा नी 
् _ [दैवयोग से ही | च्छरता 
चात्‌ न~] होती ह सौर 
एसा निर्दय स~न ध । 
इति निश्चयी ९ करनेवाला (ति~ [ नष्ट हद वस्तु क 
पुरुष शो शोचता हे ५ 
(9 
भवाथ | 


प्रश्न--यदि ईश्वर ही सवं जगत्‌ करा रचनेवाला माना जवेगा, 
तब फिर किसी को दस्र, क्रिसीको धनी, किमी चो दुःखी, किसी 
को सुखी न होना चाहिए । पर एसा प्रव्यक्त देखते है, इसलिये ईश्वर 
म विषम दृष्टि रादिकं दोष्ातेदहँ 

उत्तर--हे राजन्‌ | ईश्वर मे दोष तच त्रा, जव ईश्वर किन्डं 
कर्मो कोरचे,सोतो नरीह, क्योकि गीता मे मी लिखा है-- 

नक्ठत न कमाण रीरस्य सजति प्र्ः। 


न कपकससयगय स्वमवस्त परततत्त। १॥ 
ईश्वर जीवों के कतृ त्वपने को ्ौर्‌ कर्मोको नह्य रचता है खौर 
कर्मो के फल के संयोग को भी न्दी रचता, ये सव अनादिकाल के 
संस्कारं से होते हैँ अथात्‌ अनादि काल से चले राते है, उसवास्ते 
इश्वर मे कोई दोष नही खाता है ॥ १ ॥ 
प्रश्न--कमं जड हे, स्वतः फल को नहीं दे सकता है मौर जीव 
असमथ हं वह भी अपने माप फल को नहीं भोग सकता है तवं 
फिर फलदाता ईश्वर मे दोष क्यो नही अवग ? 
उत्तर-रश्वर मे दोष तव अवे, जव ईश्वर जीवों से शभ 


ग्सारहवां प्रकरण । १३१५. 
च्मशुभ कम॑ करावे शरौर फिर उनको फल देवे या जीवां कौ उत्पन्न 
कृरके उनसे कमं करे, एेसा तो नष्षीं है; कयँकि प्रवाह-रूप करके 
सारा जगत्‌ अनादि चला आता है, कोई भी नईं वस्तु जीव या ईश्वर 
उत्पन्न नद्यं करतः है । जैसे प्रथिवी मे सन वनस्पति के बीज रहते, 
परतु विना सहकारी कारण सामग्री के अंकुर को उत्पन्न नह्यीं कर्‌ 
सक्ते है, वेसे माया मे सव प्रकार के पदार्थो के सूह्मरूप स बीज 
जने रहते है, परन्तु विना सहकारी कारण के उत्पन्न नदीं होते है । जिस 
काल म उक्तकी उत्पत्ति की सामग्री जड जाती है, उसी कालम वह 
उत्पन्न हो अति है | जेसेज॒दाखेतो म जुदा जुदा बीज हल जोतकर 
किसान बोदेतादहै यानी किसी मे चना, क्िसीमे गेह, किसीमे 
मटर श्मादि बोतादहै, पर्तु विना तरीके वे नक्ष उत्पन्न होते है 
रौर पानी विना बीज के फल को नह्य दे सकते है । जब 
चेत बोया दहो श्मौर समय पर वर्षा हो, तव जाकर बीजौँ से रागं 
एल उत्पन्न होते है | वर्षा सब सेतो मे एकसोँ व्ररावर होती हे, पर 
जैसा-जैसा बीज जिस खेत मं होता है वेत्ता-वेसा उसमे फल उत्पन्न हीतः 
है, न केवल खेत फल को उत्पन्न कर सकताहे, न केवल वीज ही फल 
को उत्पन्न कर सकता है ! खेत, बीज मौर वर्षा तीनों मिल कर्के 
फल को उत्पन्न करते है, वैसे ही दाष्ठन्त मे बादल स्थानापनन ईश्वरं 
है, खेत ॒स्थानापन जीवों के अन्तःकरण है, बीज स्थानापन जीवां 
कै संचितकर्म है, ईश्वर की सत्ता-रूपी वषा सवत्र तुल्य है, क्योकि 
वर चतन सर्वत्र तुल्य है, परन्तु जैसे-जमे जिप्तके कम-रूपी बीज 
्न्तःकरण-खूपी खेत मे स्थित है, वेते-वेसे उसको फल होते है | 
$श्वर स्वतंत्र त्र्थात्‌ कर्मो के विना फलका प्रदाता नरीह | यदि 
एसा हो, तो उसमे विषम दोष च्वि, इसी वास्ते ईश्वर न्यायकारी हे | 

प्रश्न--यदि ईश्वर न्यायकासै माना जावे, तव दयालुता चादिक 
गुण उसमे नहीं रहेंगे £ 

उत्तर---दयालुता्रादिक गुण यदि माने जावेंगे, तच न्यायकारिता 
नहीं रहती हे, क्योकि दोनों परस्पर विरोधी हें । 

जो राजा न्यायकारी होता है, बह दयालु नहीं ह्येता हे | यदि दया- 
लुता करेगा, तब किसी हननकतां पुरुष को हनन करने की आज्ञा नहीं 
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देगा श्रौर्‌ यदि देगा, तब वह रोने-च्ल्लाने लगेगा, क्योकि प्रणतो 
सबके प्यारे हैँ | उसके दुःख को देखकर राजा को उप्त प्ररदयाह्येगी 
श्रौर्‌ दथा के वश्य होकर राजा उसको छोड देगा, तब उसकी न्याय- 
करिता नाती रहेगी । इसी तरह ईश्वर भी यदि पापियं को पापका 
फल जो दुःख है, उसको नही देगा खरौर दया करके द्धोड देगा, तव 
जगत्‌ मको भी दुःखी नहीं रहेगा, पररेसातो नहीं देखते हैः 
क्योकि संसार मे लाखों पुरुष बड़-बड़ असाध्य रोगों करके दुःखी हैः 
रात-दिन ईश्वर ! ईश्वर ! पुकारते-पुकारते मर जाति है, शौर उनका 
दुःख दूर्‌ नह्य होता हे । लाखों अकामे अन्न विनामर जातेहै्रौर 
जीव कमं के फल दुःखो को भोगकर अच्छो जति है | अनेक प्रकार 
के कण है, अनेक प्रकार के उनके फल दहै विना भोग के कमं नह 
छृटते दै । इन्हीं युक्तियों से सिद्धहोतादहें कि ईर्वर्‌ न्यायकारी है, 
दयालु नहीं है । 

प्रश्न--फिर भक्त लोग ईरुबर की भक्ति करने के कालम कयो 
कहते ह कि हे ईश्वर ! खाप दयालु है, कृपालु हैँ ग्रौर न्यायकारी है : 

उत्तर्‌--गुणारोप्य के विना मक्षि रौर उपासना नक्ष हयो सकती 
हे । जेसे भिथ्या कल्पी इई मति के ध्यान करने से रथात्‌ उस मूत्ति 
म चित्त के रोकने से चित्त म शान्ति श्रौर आनन्द होता हे रथात्‌ 
चित्त के निरोध से निस्य व्रात्मसुख की प्राप्ति होती हे, वैसे ही मिथ्या 
दयालुतादिक गुणों को ईश्वरमें श्रारोप्य करने से भी ईशरमें प्रेम 
उत्पन होता है मौर उस प्रस से पुरुष को नन्द होता दहै, उसी 
प्रम कानाम भक्ति है। दयालुतादिक गुणों का च्रासोप्य करना 
निरथक नर्म है वास्तव मै तो ईश्वर गुणातीत है! गण माया का 
कोयं हे, अर माया के सम्बन्ध करके ईरवर गुणोव्ाला कहा जाता 
हे । संसार मे सव जीवों को अपदा ओर सम्पदा प्रारब्धकर्मो 
के अनुसार ही प्राप्त होती है, रसे निश्चय करनेवाला जो पुरुष है, 
रौर भोगों की तृष्णा से जो रहित है, रौर जिसके इन्धियादिक वश में 
है, ओओौर किसी पदाथ म जिसकी इच्छा नष है, अर्थात्‌ जो अप्र 
वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है, भौर जौ प्रप्त वस्तु के नष्ट 
होने से शोकं नही करता, वही नित्य सुख को प्राच होता है ॥ ३ ॥ 
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मूलम । 
सुखदुःखे जन्मरत्यू देवादेवेति निश्चयी । 
साध्यादशीं निरायासः कुवन्नपि न लिप्यते ॥ ४। 
पदच्छेदः । 
सुखदुःखे, जन्ममृत्यु , देवात्‌ , एव, इति, निश्चयी, साध्यादर्शी, 
निरायासः, कुवन्‌, अपि, न, लिप्यते ॥ 


अन्वयः । शब्दाथं । | न्वयः । शब्दां । 

सुख दुःखे=सुख श्रौर दुःख च~त्मौर 

जन्ममृत्यू=जन्म रौर मरण निरायासः=श्रम-रहित 

दैवात्‌ एवनदैवसेही होता है इयन्‌ = कम को करता 

इतिनदेसा इचा 
निश्चयी=निश्चय करनेवाला न लिप्यते=नहीं लि होता है५ 
शान 1 साध्यकमंको 
साध्याद्शौ = } देखनेवाला 
भावाथं | 


प्रश्न--पूवोक्त निश्चय करनेवाले ज्ञानी भीतो कर्मो को करते 
हुए दिखाई पडते है £ उनको कर्मो का फल होगा, या नहीं ? 
उत्तर--जो यथाथ बोधवाले है, उनको कर्मो का फल नीं 
होगा, क्योंकि प्रथम वे फल की कामना सै रहित होकर कर्मो को 
करते है, दूसरे वे श्रष्ठाचार के लिये कर्मो को करते है, तीर वे कर्मो 
को देह इन्द्रियादिकोँं के घमं जानते है, अपने आत्मा का धमं नह्य 
मानते है चौथे महकार सेरहित ह्योकर वेकर्मो को करते है, उन्ही 
चार हेतुत्मों करके उनको कर्मो का एल नहीं होता हे । 
गीता म मी कहा है-- 
यस्य नाहः कृतो माषो बुद्धियस्य न लिप्यते ¦ 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १॥ 
जिसका देह इन्द्रियादिकों मे श्रहंकृतमाव न्य है, अर्थात्‌ मै देह 
त, या मेरा यह देह है, इस प्रकार की जिसकी भावना नहीं हे च्रौर 
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जके 
"षयो 


कतृ त्व-मोक्तृत्व बुद्धि भी जिसकी लिपायमान नहीं दहो सकती है 
सो विद्धान्‌ यदि प्रारन्धकमं के वश से शरीगदिकां करके तीनों 
लोकोका वध भी करदेवे, तो भी उसको रसा करने काफल 
लिप्रायमान नहीं ह्येता है) जो इस प्रकार निश्चय करताहिङ्गि 
सुख-दुःखादिकं ये सवर प्रारन्धकमं के वश से जीवां को होते है, वह 
विदान्‌ परिश्रम से रहित प्रारन्धवश से कर्मो को करता हश्रा उनके 
फल के साथ लिपायमन नहीहोतादहे॥ ४॥ 


मूलम्‌ । 

चिन्तया जायते दुःखं नान्यथेहेति निश्चयी । 

तया हीनः सुखी शान्तः सवत्र गलितस्प्रहः ॥ ५ ॥ 
पदण्डेदः । | 


चिन्तया, जायते, दुःखम्‌, न, अन्यथा, इह, इति, निश्चयी, तया, 
हीनः, सुखी, शान्तः, सवत्र, गलितस्पृहः ॥ 


श्रन्दयः | शब्दार्थं । | छन्वयः। शब्दां । 
इह दस संसार स सुख्ी-सुखी चौर 
चिन्तयान्चिन्तासे शाएन्तःन्शान्त है 
दुःखम्‌ दुःख सवंज्गल्लि- [ सर्वत्र स्सकी 
जायत=उत्पन्न होत्म हं तस्पृहः ६ इच्छा गलित ह 
छ्मन्यथानश्मौर प्रकार से +चनौर ॥ 
नहीं उदयस्य 
८ +, 1 चिन्ता से ॥ 
इतिनपेसा । 
निश्चयी<निर्चय करनेवाला दीनः~रहित हं ॥ 
भावाथ | 


प्रश्न--क्मों क्ण करता हशः पुरुष उनके फल के साथ भिपाय- 
मान क्यों नहीं ह्येता हैट्जो कत हता है वही मोक्ता भो अवश्य 
होताहे ? 

उत्तर-- दस ससार मं पुरुष को चिन्ताकरने से ही दुःख उत्पन्न 
होता हे, विना चिन्ताके दुःखनह्यहोताहै नो इसप्रकार निश्चय 
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करता हे, वह चिन्ताको व्याग देता है, श्रौर शान्तवित्त रौर स्थिर 
अन्तःकरणवाला होता है, ऋौर्‌ श्रम से रहित होकर भी कर्म से 
जन्य अर्थो का भोगनेवाला नही होता है॥ ५॥ 

नाहं देहो न मे देहो बोधोऽहमिति निश्चयी । 


केवस्यमिव संभ्राप्तो न स्मरस्यक्रतं कतम्‌ ¦¦ ६॥ 
पदच्डेदः | 
न, ग्रहम्‌, देहः, न, मे, देहः, बोधः, श्हम्‌, इति, निरस्चयी, 
बेवल्यम्‌ , इव, संप्राप्तः, न, स्मरति, शक्तम्‌, कृतम्‌ ॥ 


न्वयः | शाब्दाथं । | पछन्वः । शब्द्‌ाथं । 
हम्‌ कै वर्य म्‌-विदेहसुक्कि को 
दह ः=शरीर खप्रा प्तः पाक्त होत्ता हु 
नदीं ~ { निर्य करने- 
देह ःन्देह नि्वयो= | वाला पुरुष 
मे=मेरा अकृतं चौर छत 


नन्नदीं है | अकृतं कृतम्‌ । क्म को 
योधो ऽहम्‌-में क्ानस्वसूप ह | 
द{त~दस मकार | 
भावाथ | 
प्वक्त साधनों करक युक्त जो ज्ञानी दहै, उनकी दशा को 
दिखाते 
नवान्‌ का दसा निश्चय होता हं “नाह देहः" यैं देह नदी 
त आर श्ट मै देहः) मेरा यह देह नष्ी हे मौर यै नित्य बोध- 
स्वख्प ह | श्रात्म-ज्ञान करके देहादिकोमेदूर ह्यो गयाहे, हं मौर 
मम अभिमान जिसका, कतव्य मौर अकर्त॑व्य जिसका वाकी नी 
गहा हे, मौर कृत तथा अकृत का स्मरण मी जिसको नह्य है, वही 
ज्ञानवान्‌ जीवन्मक्त कहा जाता हं । इस्मं एक दृष्टान्त को कष्ते हं-- 
एकत मदिर मे एक महात्मा रहते थे | आध्म-विदयया का श्रम्यास् करते 
करते उनकी श्मवस्था चद्‌ गह थी, मौर शरीर की सव कियःए उनकी 


नह स्मर 


- इ ~ 
न स्मरति 1 करता हं ॥ 
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छूट गई था । तः जन कोई उनके मृख म भोजन डाल देता, तव 
खाते, जब को$पानी पिलाता, तब पानी पीते थे रौर एक स्थान में वैे 
रहते धे, किसी से वोलते-चालते न थे श्रौर अपने श्रात्मानेदमें ही 
मग्न रहते थे । एक दिन दोपहर के समय उसी संदिरमे लड़के खेलते 
थे ¦ एक ल्के ने क्य करि इन महात्मा के पट पर याने स्थल पर 
चौपट बनाकर खेलं | दूसरा लडका चाकू ले आया मौर जवं चाकृ 
सेषट पर लकीर खीचने लगा, तब उसमेसे स्थिर वहनं लगा 
महात्मा ज्यों के त्यों पड़ श्हे मौर लडकेडरके मारे भाग गये 
कोई एक पुरुष मंदिर मे आया मौर उसने महात्मा केपट मँ रुधिर 
बहते देखा, नब उसने इधर-उधर से पएद्धा, तो उसको माल॒म इमा 
कि यह लड्कों ने कियाद !तव दो चार ्रादमी मिलकर जरांहको 
बुला लाये | जन जरह त्राकर जखम को हाथ लगाकर सीने लगा, 
तव महात्मान न सीने दिया | जब थोड़े दिनोंकेबाद जखममें 
कीड़े पड़ गये, तब भी महात्मा का चेहरा मैला न ह्र । उसी नगर 
मे थोडी दूर पर एक मदिर मे रक श्रीर्‌ महामा रहते थे । उन्न 
जब उनका हाल सुना, तब एक आदमी कौ जवानी उन महात्मा को 
कहला भेजा कि माई ! निस मक्रानमे अादमी रहता है, उस मकान 
मे उसको फाड़ -बुहारू देना अ्रावश्यक होता है । जब एेसा सदेश 
उनको पर्चा, तब उन्ह्यंनं जवाब दिया किमहात्माजीं से कहना कि 
जब श्रापतीर्थोमे गयेथे मौर रहम बवीसों धमेशालां मे रात्रि 
भर रहते गये थे, वे धर्मशल्े अव भिर्‌ पडे है, अन जाकर्‌ उनकी 
मरम्मत करिए } हमको तो शरीर-रूपी घमंशाला मे मायु-रूपी रात्रि 
भर सहना है | वह राति मी व्यतीतह्ये गहै । अब इस शरीर-रूपी 
ध्मशाला कौ कौन मरम्मत करे । इतना कहकर फिर चुप ह्यो गये । 
थोडे दिनों के बाद उन्होने शरीर का त्याग कर दिया, एेसी दशा 
जीवन्मुक्तो की होती है ॥ ६॥ 


मूरस्‌ । 
पब्रह्मस्तम्बपयन्तमहमेवेति निश्चयी । 
निविकल्पः शुचिः शान्तः प्रात्ताप्रास्विनिडतः॥७॥ 
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पदच्छेदः । 
य ब्रहमस्तम्बपयंन्तम्‌, अहम्‌, एव, इति, निश्चयी, निर्विकल्पः, 
€ 
शुचिः, शान्तः, प्राप्ताग्राक्तविनिद तः ॥ 


छ्मन्वयः। शब्दाथं । | श्न्वयः | शब्दाथं । 
्राब्रह्यस्तम्ब- { बरह्मा से लेकर चन्योर 
पयन्तम्‌ ( दतत्यत्त शान्तः=शान्त-रूप 
अहम्‌ पवन्मेहदीह् खर 
इति=दहस भकार पाप्ताप्राप्त- ([ लामालाभ- 
निष्चयी निश्चय करनेवाला विनि 1 रहित पुरुष 
निर्विकल्पः=संकस्प-रहित +सुखी भवतिनसुखी होता है ॥ 
शुखिः=श्द्ध 
भावाथ | 


जीवन्मुक्ता क रौर लक्षणों को दिखललातं है-- 

ब्रह्मा से लेकर स्तबपयत्त संपूण जगत्‌ मेरा ही खूप हे, अर्थात्‌ 
मे ही सव॑-रूप ह, एसा निश्चय करनेवाला जो पुरूष है, बही निभि- 
कल्प समाधिवाला जीवन्मुक्त है, ववी विषय-रूपी मल कै सम्बन्ध से 
मी रहित हे, वही शान्त चित्तवाला हे, रौर बही प्राप्ताप्राप्त विषयों मे 
इच्छा सं रहित है, वही परम सतोषवाला है, वहम अपने आत्मानद 
करके हीं पृण हे॥ ७॥ 


मूलम । 
नानाश्चयेमिदं विश्वं न किञिदितति निश्चयी । 
निवासनः स्परूतिमात्रो न किथिदिव शाम्यति॥८॥ 
पदन्डेदः । 


नानाश्चयंम्‌ , इदम्‌ , विरवम्‌ , न, किञ्चित्‌ , इति, निश्चयी, निर्वा 
सनः, स्फूतिमात्रः, न, किञ्चित्‌, इव, शाम्यति ॥ 


श्रन्वयः। शब्दाथं । ¦ शन्वयः। शब्दाथं । 
इद्‌म्‌=यद नहीं है 
विश्वम्‌=ससार न किञ्चित्‌ 1 प्र्थाच्‌ पमिध्यादहै 


नानाश्चयंम्‌~अनेक श्रास्च्यवाला । इ तिदस प्रकार 
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निश्चये=निश्चय करनेवाला | न किञ्जिदिवनज्यवहार-रहित 
लिश्सनःन्वासना-रहित 
स्पूर्सिंमाजः=बोध-स्वरूप पुरुष 


९ 
भावार्थ । 


शान्तिक प्राह 
होता है 





शास्यति । 


प्रश्न-हे प्रभो ! त्रह्मज्ञानी के मन के संकल्प कैसे स्वतः नष्ट 
ह्यो जातेदहैः 

उत्तर--जब ्रधिष्ठान चतन के सान्तात्कार होमे से अध्यस्त 
वस्तु कावाघही जाता हे, अर्थात्‌ आत्मा के साक्तात्कार होने से 
जव नाना प्रकर के अण््वयं-ख्ण विश्व काबाध हो जाता है, तव 
विद्धान्‌ के पन के सब प्तक्ल्प दूर हय जाते है| 

भश्न--हे प्रभो | यदि आात्माके सान्तात्कार होने से जगत्‌ का 
बाघ व्थौत्‌ नाश हो जाता, तो फिर पञ्चभूतात्मक जगत्‌ भी नरहता, 
रौर जगत्‌ के नाश होनेपर विद्वान्‌ कै देहादिकमी न रहते, पर 
साते नदेखते है, इसी से जानाजाताहे करि आत्माके 
सा्ञात्कार होने पर मी जगत्‌ ज्योँकाव्यों बना रहतादहैः 

उत्तर---नाशदो प्रकारकाहे। एक तो बाध-रूप नाशहे, 
दुसरा निव्रत्तिरूप नाश है । 

उपादानेन सह कायविनाशो बाधः॥ १॥ 

उपादानकारण के सहित जो कायं का नाश है, उसका नाम 
बधहे॥ १॥ 

पिचमाने उपादाने कायविनाशो निदरत्तिः॥ २॥ 

उपादान के विद्यमान होते दहृएजो कायं का नाश है, उस्तका 
नाम निव्त्तिहे॥२॥ 

विद्वान्‌ कीदृष्टिसे श्ज्ञान-रूपी कारण के सहित कायदूपी जगत्‌. 
का नाश हो जाता है । जगत्‌ का नाश-रूप बाध हो जाता है, परन्तु 
बाधिता ऋअनुच्रेत्ति करके बना रहत हे, अौर स्वभ्न-प्रपञ्च की नित्रत्ति-रूप 
बाध जाग्रत्‌ महो जात) है, क्योंकि उसका उपादानकारण जो श्रविया 
है, वह बनी शती है | कारणश-रूपी अत्रि्या के विमान होने पर 
स्वभरूपी कायं का नाश हो जाता है, इसी से वह निडतति-रूप बाधदहै। 
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अज्ञान के अनेक अश हैं | जिस विद्वान्‌ के अ्रंतःकरण-रूपी शश 
का, जो श्ज्ञानकाकायं हे, नाश हयो जाताहै, उसी को रपे 
समात्मा का साक्तात्कारहो जाताहे. ्यौर्‌ वाकी के जीवों को नह ह्येता 
है, उनका जगत्‌ भी बना रहता है | जैसे दश पुरुष सोये हए श्चपने 
अपने स्वौ को देखते हैँ | उनमें से जिसकी निदादूर हयो गहै 
उसीका स्वप्त-प्रपचनष्ट होजाताहै, बारी के पुरूषो का बना 
रहता हं । जिस पुरुष को एसा निश्व्य हो गया है किं जगत्‌ अपनी 
सत्ता से श॒न्य ह, ब्रह्म को सत्ता करये सत्यवत्‌ भान होता दै, वास्तव 
भे मिध्या इ, वहीं पुरुष शान्तिको प्रप्तहोजाताहै॥ द ॥ 


इति श्रीच्म्टावक्रगीतायां एकादशग्रकर्णं समाप्तम्‌ ॥ 


बारहा प्रकरण । 





1, १ 18, 


मूलम्‌ । 
कायद्कत्यासहः पूवं ततो वाण्विस्तरासहः 
अथ चिन्तासहस्तस्मादेवमेवाहमास्थितः ॥ १॥ 
पदच्छेदः । 


कायक्रत्यासहः, पूवम्‌ , ततः वाग्विस्तरासहः, अथ, चिन्तासहः, 
तसमात्‌ , एवम्‌, एव, अहम्‌, आस्थितः ॥ 


अन्वयः । | शब्द्‌ाथं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
पूवंम्‌=पदले ॥ थन उसके पीदं 
[ शारीरिक कमं ( चिन्ता के व्या- 
| का न सहारने- | पार को न 
ध । बाला इचा अ्- | सहारनेवाला 
> 1 थात्‌ कायिक चिन्तासहः= 4 इचा ` अ्रथात्‌ 
| कमं का व्यागने- | मानसिक कमं 
( वाला इश्मा | का त्याग करने- 
ततः=उसके पी (वाला इचा 
(वाणी के जघ्य- | तस्मात्‌ + 
¡ रख्पकमकान मरम्‌ व द र 
| सहारनेवाला स्थितःस्थित हू ॥1 
वाभ्विस्तरासहः= ‡ इच्चा श्रथात्‌ 
वाचिक कसं 
का त्यागने- 
(वाला हुश्या 
भावाथ | 


अव द्रादशाष्टक प्रकरण का मारम्म करते है-- 

४१ ५६. 
पूवं जो गुरु ने शिष्यके प्रति ज्ञानाष्टक कहा है, उसी को अव 
शिष्य अपनेमे दिखाता हे | शिष्य कहतादहै किदे गुरो | प्रथमजो 


बारहवा प्रकरण ¦ १७५ 


० व म्‌ कायात या णाना यमाय ०० 


शरीर के कम यज्ञादि दै, उनका मै असहन करनेवाला श्रा अर्थात्‌ 
शारीरिक कम मेरे से सहारे नयी गयेहै, फिर बाणी के कर्म जो 
निन्दा स्तुति ्रादिक है, उनका मेने असहन किया { फिर मन के कर्म 
जो जपादिक हैँ, उनका मैने असहन किया अर्थात्‌ कायिक, वाचिक 
रौर मानसिक पूण कर्मो कौ स्यायं करके वै स्थित हो गया |१॥ 
मूलम्‌ । 
पीत्यभावेन शब्दादेरदश्यसवेन चात्मनः । 


विचेपैकाय्रहदय एवमवाहमास्थितः ॥ २॥ 
पदच्छेदः! 
्रीत्यमा्रेन, शब्दादेः, अदश्यत्वेन, च, आत्मनः, विक्तेपैकाम्रहदयः, 
एवम्‌ , एव, अहम्‌ , श्रास्थितः || 








न्वयः शब्दं ॥ अन्वयः । श्‌ब्द्‌{थं | 

६ शा चिक्तपोसे ए- 

(^) त 2१2 (नि - 11 न म, 

०. चि त्तपेकाग्रह्दयः= | का्महु्राहै 

प्रीत्यभावेननप्रीति के चरभावसे मन्‌ जिसका 
अहम्‌ 


च्प्रर्ममनः=अआत्मा च्छ सब तरफ से 


अओौर | एवम्‌ चवनशेसाः 
{स्थतः { र 
| स्थित ह ॥ 


¦ अद श्यस्वेन अदृश्यतः से । 
मावाथ ] 

अव तीन प्रकारकेकर्मोकेत्यागके हेतु को कहे है-कायिक 
वाचिक ऋग मानसिक ये तीनां कम सन की एकाग्रता विष्रे विष्ेप 

कै करनेवाते है । लोकान्तर की प्राप्ति करनेवाले जो यज्ञादिकं कमं है 
उनसे शरीर मे विक्षेप होता हे) शरीरम विक्तपकेहोनेसे मनका 
निरोध नद्य हो सक्ताहे। वाणी कें कमं जो निन्दा, स्तुति आदिक 
है, उनसे मी मनका निरोध नहींहो सक्तादहे, श्यौर मनके जो 
जपादिकं कमह वे मी मन के विक्षपं करनेवाले हं । तीनों कर्मो मे 
जो प्रीति दै. उसका त्याग करना अवश्यक हं | आमात्मां श्मदृश्य 
है श्रत्‌ घ्यानादिको का श्रविषय हे ! च्रात्मा चेतन है, मन, बुद्धि 
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ण म ~ ~ म~ नण ~ ~ ० 


श्मादिक सत्र अचेतन है याने जड, है, । जङ्‌ , चेतन को विषय नही 
कर सकता है, इसवस्ते. आत्मा के ध्यान करने . क्रीं चिन्तारूपी 
विततेपभी रेरेको नदीं दै चौर संपृ चिक्तेपौ से रहित होकर 
अपने स्वरूपम ही स्थितदह्रृ॥२॥ 

मूलम । 
समाध्यासादिविचिप्ती व्यवहारः समाधये । 
णवं विलोक्य नियममेवसेवाहमास्थितः॥ ३॥ 

पदच्छेदः । 


समाध्यासादि वि्ञिप्तौ, व्यवहारः, समाधये, एवम्‌, विलोक्य, 
नियमम्‌ , एवम्‌ , एव, अहम्‌ , अस्थित: ॥ 


मुस्टयः शब्दाथ । | न्वयः। शब्दाथं। 
सम्यक्‌ श्र | एवम्‌ नियमम्‌~पेसे नियम को 
4 (1९ साल १1 विलोक्यदेख करके 
चित्ति करके चविक्तेप 
होने पर पवमर्‌ पव=समाधि-रहित 
समः धये-समाधि के लिये अहम्‌=मे 
उ्यद्हारः=म्यवदहार है ` श्रास्थितःरस्थितर्हू ॥ 
मावायं | 


भश्न-- कसी प्रकारके व््ेप केन होने. पर मी समाधि कै 

लिये तो कुं मन खादिकं को व्यापार्‌ कना ही पडेगा? 
(५ ¢ ४५ र्थो । 

उच्तर्‌--कतृ त्व, भोक्ेत्व वराद अनर्थौ काहेतु जो अभ्यास दै, 
उसी काके विक्छेप होता है | उस विक्षेप के दूरकरने कै किये समाधि 
के वासते मन सादिका का व्यापार होता है, अन्यथा नहीं ह्योता है|. 
एसे नियम को देख करके प्रथम मेने अध्यापको दुर्‌ कर दिया दहै 
इसवास्ते संमाधि केलिये भी मन मादिकोके व्यापार की कोई चा- 


वश्यकना नही हे, कितु समाधि से रहित अपने श्रात्मानद रे 
स्थित हं ॥३॥ 


बारहवा प्रकरण । १४७ 


सम्‌ 
हेयापादेयविरहादेवं हषविषादयोः | 
अभावादद्य हे बह्यन्चवमेवाहमास्थितः ॥ ४॥ 
दच्छदः) 
डेयोपादेयविरहात्‌, एवम्‌ , हर्षविषादयोः, अभावात्‌, मच, हे ब्रन, 
रवम्‌, एव, हम्‌, स्थितः ॥ 


छन्वयः । शबव्दाथं ! ' श्न्वयः। शब्दां । 

हे बद्यन्‌-दे प्रभो ! छभावात्‌चभाव से 

त्याञ्य श्रीर्‌ य-~-अब 
हेयोपादेय विर्हात्‌= 4 अद्य वस्तु के हमें 

वियोगे = ष 

एवम्‌ वैसे ह । प्वम्‌ पवन्सा ह वेसाही 
म्‌ > श्रास्थितः=स्थितर्हूं 
९ श हषे अरव 
इदषविषाद्योः { वादके | 
¢ 
- भावाथ। 


जनक्जी फिर अपने अनुमव को कडतेहै कि हे प्रमो | स्यागने- 
याग्य श्चौर ग्रहण कने योग्यवस्तुका अभाव होने से त्रथत्‌ श्रात्म- 
ज्ञान कीप्रा्ति होनेसेनतोमेरे को कुदं व्याग करने-योग्य रहा 
है, शरीर न कुक्कु प्रह करने के योम्यरदादै, उती वस्ते हष 
विषादादिक भी मेरे कोनी है, क्योकि हषे त्रिषादादिक मी ग्रहण 
त्र त्याग करनेसेद्यीहयोते है, इसवास्ते वमे सपनेस्वख्पमेद्ी 
स्थित हमा ॥ ४ ॥ 

मूलम्‌ । 
आश्रमानाश्चमं ध्यानं चित्तस्वौकृतवजनम्‌ । 
विकल्पं मम वीदयेतैरेवमेवाह्‌ मास्थितः॥ ५ ॥ 


पदच्छेदः । 
श्रमानाश्रमम्‌, व्यानम्‌, चित्तसीकृतवजेनम्‌, विकल्पम्‌, मम, 
चीद्य, एतैः, एवम्‌, एव, अइम्‌, श्रास्थितः ॥ 


१९८ ्ष्टावक्र-गीता भा< री° सम 





~= 





न्वयः शब्दार्थं । | श्रन्वयः । शब्दां । 
+ यत्‌=जौ पतैः=उन सबसे 
आश्चमाना- _ 1 द्माश्रम श्र उत्पन्न :=उप्पन्न इए 
श्रमम्‌ ~ | श्ननाश्रम है ममश्रपते 
ध्यानम्‌-ध्यान है विकदल्पम्‌=विकलप कौ 
च~=यौर | वच्य च्देख करके 
चिन्तस्वारूत- चित्त से स्वौकार | धा 
+ = ९ कीडुदवस्तुका, पएवम्‌=इन तीनो से रदित 
रजतम्‌ (त्याग है स्रास्थितः=स्थित इह 
¢ 
भावाय | 


शिष्य कहता है किह गुरो ! श्माश्रमौ के धर्मो से मौर उनके 
फलों के सम्बन्धसेमभी मेँ रहिते ह । अनाश्रमी जो त्यागी संन्यासी 
है, उनके धमं जो दण्डादिकोका धारण करना है, उनके सम्बन्ध से 
भीँ रहित त्र योगियोंके धमजो धारणा ध्यानादिक दहै 
उनसे भी मै रहित ह, क्योकि ये सब अज्ञानियां के लियि वने दहै, में 
इन सबका सक्ती चिद्रूप हू । 
यः शरीरेन्द्रियादिभ्यो विमिन्न' सवंसाक्षिणम्‌। 
पारमाथिकविज्ानं सुखात्मानं च स्वपरभम्‌॥१॥ 
पर तन्वं विजानाति सोऽतिवणाश्रमी भवेत्‌ ॥ २॥ 
जो पुरुष शरीर इद्दियादिकां से भिन्न मौर शरीरादिकां कं सान्ती 
विज्ञान-स्वरूप, सुख-स्वरूप, स्वयप्रकाश परम तत्व पने आत्मा कों 
जान लेत्ता हे, वह अतिवर्णाश्रमी कहलाता हे | सो मँ व्णश्रम से 
अतीत सनका सान्ती चद्रिप दहं ॥५॥ 


मूलम्‌ । 
कमाऽनुष्टानमज्ञानायथेवोपरमस्तथा । 
बुद्धवा सम्यगिदं तच्वमेवसेवाहमास्थितः॥ ६॥ 


्रारहषां प्रकरण । १४५८९ 


ऋ 
पदच्छेदः । 
कर्मानुष्ठानम्‌, त्रज्ञानात्‌, यथा, एव, उपरमः, तथा, बुद्धवा; 
सम्यक्‌, इदम्‌ › तत्त्वम्‌} एवम्‌ एव) चह; प्रस्थितः | 
न्वयः । शब्दार्थं । अन्वयः) शब्दाथं । 
यया=जैसे 


सखम्यक्‌=भली प्रकार 
कमोयुष्टावम्‌=कमं का अनुष्ठान 


खद्‌ ध्व जान करके 


तथान्वेसा ही कम्‌ करतें व 
कात्या कमन करने 
= त्या =) 
उपरमः=कम का स्या | पवम्‌ पव) इच्छा को स्याम 
पवन्मी है 


| करक्छ 


इदम्‌~इस तत्व को अआस्थितःनस्थितह् 


भावार्थं | 
जनकजी कहते है करि कर्मो का श्रनुष्ठान अज्ञानतासे होता है, 
अथात्‌ जिसको आत्मा के स्वरूप का यथार्थं ज्ञान नहं है, वदी कर्मो 
का अनुष्ठान स्रगादि फल की प्राप्ति के लिये करता है, मौर आत्मा 
कैज्ञान सेही पुरुष कमं करनेसे उपराम कोमभीम्राप्त हो जाता 
हे । जिसको आत्मा का सात्तात्कार ह्यो गया है, वहन कमं करताहै, 
मरौर न उनसे उपराम ह्येता है, प्रारब्ध-वश से शरीरादिक कर्मो को 


करता हे वा नह्य करता है, ेसा जानकर ज्ञानी अपने नित्यानन्द- 
स्वरूप मे स्थित रहता है ॥ ६ ॥ 


मूलम्‌ । 

प्रचिन्त्य चिन्त्यमानोऽपिचिन्तारूपं भजत्यसो । 

त्यक्ता तद्धावनं तस्मादवमवाहमास्थितः ॥ ७॥ 
पदच्छेदः। 


अचिन्त्यम्‌, चिन्त्यमानः, श्चपि, चिन्तारूपम्‌, मजति, असौ, 
त्यक्त्वा, तद्‌ वनम्‌ तस्मात्‌, एवम्‌, एव, अहम्‌, छास्थितः॥ 
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न्वयः । शब्दाथं । । न्वयः । शब्दां । 
श चिन्त्यम्‌=बह्य कां तस्मात्‌-इस कारण 
चिन्त्य्ानः=चितवन करता हुश्च | तद्धावनम्‌=उस् चिन्ता की भावनः क 
छपिनमी त्यक्त्वाव्याग करके 
द सौ=यह पुरुष  अहम्‌नतें 
चिन्तारूपम्‌-च्विन्ता को एवम्‌ पव =भाःवना-रदित 


भज्ञत्ति=मावना करता है ।त्रास््थतिः=स्थित दहं ॥ 
भावाथ. | 
ब्रह्म अचिन्त्य च्रथांत्‌ मन चछर बाणी करके चिन्तन नहीं किया 
जा सकता है, पर जो आत्मवर्गं अचिन्त्यरूप्‌ का चितवन करना है, उस 
चिन्तवन की चिन्ताको मी स्याग करके मेँ मावना-खूपी चिन्तवनमे 
रहित च्पने श्रात्मामें ही स्थित हू ॥ ७॥ 
मूलम्‌ । 
# ज 
एवमेव कतं येन सङ्कताथों भवेदसो । 
9 
एवमेव स्वभावो यः स कृतायां भवेदसौ ॥ ८ ॥ 
पदच्छेदः 


एवम्‌ , एव, कृतम्‌ , येन, सः, 'कृताथंः, भवेत्‌ , रसौ, एवम्‌ , एव 
स्वभावः, यः, सः, कृताथः, मवेत्‌ , रसौ ॥ 


अन्वयः । शब्दाथं । | शनन्वयः। शब्दा ¦ 
येन=जिस पुरुष करके जो 
फवम्‌ पव क्रिया-रहित त 
स्वरूपम्‌-स्वरूप प्वम्‌ पव~एेसा ही यथात्‌ स्वतः ही 
साधनवशात्‌~साघनो कैवशसे स्वभावःनस्वमावचवाला दहं 
छृतम्‌=क्िया गया है - | सः असरौ=सो वह 
सः सौव पुरषं भी कर ताथं;=तक्रस्य 
कताथ; कृतकृत्य मवेत्‌-होता है 


भवेत्‌ होता है  क्रिवक्तन्यम्‌-दसमे कहना ही क्या है 


बारहवा प्रकरण | १५१ 





भावार्थं | 
जिस पुरुष ने इस प्रकार सपण क्रियाों से रहित अपने स्वरूपः 
को जान लियादहै, बही कृताथ रथात्‌ जीवन्मुक्त होता हे। 
प्रश्न--जीवन्मुक्त का लल्तण क्या 
्ेः भ ( 
उत्तर--ब्रह्म वाहमस्मीत्यपरीच्ङ्ञानेन निखिलकमबन्धपि- 
ए [4 
निगु ज्ञो जीवन्पुक्कः 
अथत्‌ भँ ब्रहम" इस प्रकार के अपरोक्ञ-ज्ञान करके जो सपू 
कर्मो के बंधनों से द्यूट गया है, वहम जीवम्मुक्त है | 
देहापातानन्दर्‌ मुक्किः विदेहृषएक्किः। 
शरीर के पात होने कै श्नन्तर जो मुक्तिः है, उसक्रा नाम विदेह 
मुक्ति है । तात्पयं यह हे कि साधनों करके. क्रम से जिसने सपृणं 
शरीर श्यौर इन्द्रियादिकां की क्रियाका व्याग कियाहे रौर ात्मा- 
नद्‌ का अनुभव किया हे, वही जीवन्मुक्त हं || ८॥ 


हति श्रीश्चष्टावक्रगीतायां ददश प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


तेरहवां प्रकरण 
॥. 
पूलम्‌ । 
अकिथनभवं स्वास्थ्यं कोपीनस्वेऽपि दुलभम्‌ 1 
त्यागादाने विहायास्मादहमासे यथासुखम्‌ ॥१॥ 
पदच्छेदः | 


अकिञ्चनमवम्‌, स्वास्थ्यम्‌ , कौपीनघवे, यपि, दुलभम्‌ , व्यागादने, 
विहाय, अस्मात्‌ , अहम्‌, आसे, यथा पुखम्‌ ॥ 


= शठ $ श 
५ ॥ ॥ अन्वयः! शब्दाय 
2 = थ, ्रस्मात्‌~इस कारण से 
अकिञ्चनभवम्‌= | देसे विचार से र त 
पदा इद्‌ स्यागादाने= | ५ 
जी चित्त की धा स 
स्वास्थ्यम्‌ | स्थिरता, सो तिह य=छीङ्‌ कटके 
कमे पीनत्ये- | कौपीन के धा- अदम्‌=मे € 
९ रण करने पर | य यासुखम्‌-सुख-पूवक 
सिमी आसे-स्थितदहु + 





डलेभम्‌=इलंम है 
भावाथ | 

इस त्रयोदश प्रकरण मे जीवन्मुक्त क एल का निरूपण 

करते है- 
पण विषयोँमे जो असक्ति है, उस खासक्ति के त्याग करने से 
जो चित्त की स्थिरता इई है, बह स्थिरताकौ गीनमात्रमे मी सक्ति 
करने सं न्ष होती है, एेसी स्थिरता अति दुलभ हे! इसी कारण 
से शिष्य कहता है कि पदार्थो के व्याग करसे मे मौर प्रहणं करनेमे 
जो श्रासक्ति है, उसको मी त्याग करके ऋत्मानंद्‌ मे स्थित दह॥१॥ 


तेरहवं प्रकरण | १५३ 





मलम्‌ । 

कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते । 

मनः कुत्रापि तस्यवला युस्षाथं स्थितः सुखम्‌॥२॥ 
पदच्छदः। 


कुत्र, अपि, खेदः, कायस्य, जिह्वा, कुत्र, अपि, खिद्यते, मनः, 
कुत्र, श्मपि, तत्‌, व्यक्त्वा, पुरुषाथं, स्थितः, सुखम्‌ ॥ 


च 


न्वयः । शब्दाथं। } चयः । शड्द थं 
< 1 छपि=कदीं तो | मनःन्मन 
कायस्यनशरीर का खिद्यते=खेद करता है 

खेदःच्दुःख ड ्रतः~इस्खे 

कुञ्च श्रपि=कहीं तत्‌-तीना को 
जिह्यावाणी स्थक्ट्वानव्याग करके 

खिद्तेन दुःखी है सुखम्‌=सुख-पुवंक 
कुः श्रपिन्कहीं स्थितः=स्थित है ॥ 
भावाथ। 


शारीरिक कर्मोमिं शरीरकौ खेदहोताहे, अथीत्‌ शरीरके जौ कम 
चलना-फिरना, सोना-जागना, लेन-देन, अ्रहण-त्यागादिक हैँ, 
उनके करनेमे शरीरकोदहीखेदहोतादहै, अर वाणी के कमे जो 
समय मिथ्याभाषणादिक है, उनके करने मे जिह्वा को खेद होता है, 
मैर्‌ मन के कमं जो संकल्प-विकल्पनादिक या ध्यान-घारणादिकहै 
उनके करने मन को खेद होता है, इसलिये शिष्य कहता है कि 
उन तीनों केकर्मोकास्याग करके जै अपने श्ात्मानन्द मे स्थितरहै॥२॥ 


मूलम्‌ । 
तं किमपि नेव स्यादिति संचिन्त्य त्वतः । 
यदा यस्कतुंमायाति तस्छृखाऽऽसे यथासुखम्‌ ॥३॥ 


१५9 श्रछवक्र-गीता माऽ री० स० 


पिपिष ग णि 11 य 1 11111111 111 क, 


कृतम्‌ , किम्‌, श्रपि, न, एव, स्यात्‌, इति, सचिन्व्य, तत्वत 
, यद्‌, यत्‌, कतम, याति, तत्‌, कत्वा, ऋ्रासे, यथासुखम्‌ ॥ 


द्मन्वयः । शब्दा 1 | न्वयः । शाव्दाथं | 
शरीर शादि क- संचिन्त्यनचिचार करके 
क तम्‌- | रके, क्या खा ` यदा=जब 
4 यत्‌=जो कु क्म 
कमपिनकुच मी ठ कनम्‌~करने को 
पचन्वास्तवमं ॥ | कन निवता 
श्रात्मा करके. त 
न श्मात्मङतम्‌- | नहीं किया{ | तत्‌-=उसक 
हु करट्वा=करके 
स्यात=हयोय है यथा सु खम्‌=सुख-पूवक 
दति एसा . द्मसेनमै स्थित ॥ 
तत्व तःन्यथाथ 


: € 
प्रद्काध | 


प्रश्न-- कायिक, वाचिक श्मौर मानसिक कर्मके त्याग होने से 
शरीर काभीत्यागदहो जकेगा, क्योकि विना कर्मो के भोजनादिक 
क्रिया का त्याग होगा ओर विना मोजन के शरीर रहेगा नहीं 
, उत्तर-शरीर शौर इन्दरियादिकों करके किया हत्राजोकर्म है, 
वह वास्तव मे मात्मा करके करिया हृ्रा नहीं होता है । एसे ित- 
वन करके विद्वान्‌ को जव शरीरादिको के खान-पानादिक कर्मं करने 
पडते हे, तव वह अहंकार से रहित होकर उन कर्मो को करता ह्या 
भी अपन सुल-स्वरूप मे ही स्थित रहता &ै ॥ ३ ॥ 


मूलम्‌ । 


कमेनेषकम्यंनिर्वधभावा देहस्थयोगिनः। 
संयोगायोगविरहादहमासे यथासुखम्‌ ॥ ४ ॥ 


तेरहनाँ प्रकरण | १५५. 


पदच्छैदः। 


कम॑नैष्कम्यंनिबेन्धभावाः, देहस्थयोगिनः, संयोगायोगविरहात्‌ , 
हम्‌ , श्मासे, यथासुखम्‌ ॥ 


्मन्वयः । शब्दाथं । | शनन्वयः | शब्दार्थं । 
कमं ओर नि- 

कमंनेष्कम्यंनि-- ष्कमं के बंधन 
न्धभावाः / से संयुक्त स्व- 


देह के संयोग 
संयोगायोग- ) ओर वियोग के 


भाववाले | विरहात्‌ त हीनं के 
£ (न । चिषेश्रा- | , 
ददस्थय म: ( सक्त योगी है | य थासु चम्‌~सूख-पूवक्र 
अहम । श्रासे-स्थित ह ॥ 


९ 
भविय | 


प्रशन--कर्मो के करने मे अथवा कर्मो केन करने मं त्र्थात्‌ 
दोनोंमेसेएकमहीनिष्ठाहो सकती है, दोनोंमे निष्ठाकैसे हो 
सकती हे ? 

उत्तर-कमं अर निष्कम काहटरूप स्वभाव उसीको ह्येता है, 
जिसकी देह म अस्ति है, जिसकी देहादिकं मे अ्रासक्ति नयी है, 
उसको हठ नहीं होता है, हे प्रमो! मेरातो देहके संयोग श्मौर त्रियोग 
मे मी हठनहीहै। देह का संयोग बना रहे वा इसका वियोग हो जाते, 
मँ अहंकार रौर हठ से रहित अपने श्मात्मा विषे स्थित 


मूलम्‌ । 
अ्थानर्थो न मे स्थत्या गत्या वा शयनेन वा 
तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ स्वपंस्तस्मादहमासे यथासुखम्‌ ॥५॥ 
पदच्छेदः । 


स्र्थान्थौ, न, मे, स्थित्या, गत्या, वा, शयनेन, वा, तिष्ठन्‌ , 
गच्छन्‌, स्वपन्‌ , तस्मात्‌, अहम्‌ , श्नासे, यथासुखम्‌ ॥ 


१५६ पष्टावक्र-गीता भाऽ रदं स० 


~ -- 3 ोेयिि िणकभि -ज ाा म  -------------~ 


अन्यः । शब्द्‌ाथं । | स्वयः | शब्द्‌ाथं | 

मे~मुरूको तस्मात्‌~इस कारण 

स्थित्यान=स्थित्ति से रम्‌ 

गत्या=चलने से तिष्ठन्‌ स्थित होता इश्च 
चान्या गच्दछुन्‌=जाता हुखा 
शयनैन~शयन से स्वपन्‌<सोता इश्या 
अथौनर्थौ अथं ओर अनर्थं यथासुखम्‌=सुख-पू वक 
नकु नहीं है | ्रसे=स््थित ह ॥ 
मावःथं | 


शिष्य कहता दहैकिहे गरो ! लौकिक व्यवहार जो चलना,फिरना 
बैठना, उठ्ना आ्रादिक है, इसमे भी मेरी हानि तथा लाभ कुद्ुमी 
नहीं है, क्योकि लौकिक व्यवहार म भी मेँ अभिमान से रहित 
चाहे मँ सोता रह वैठा ररह अथवा चलता पफिरता रह, इन सव 
क्रियाश्मों मे मी पने श्रास्मानन्द मे एकरसन्यों का त्यों स्थित 
रहता हं ॥ ५ ॥ 


मखम्‌ । 
स्वपतो नास्तिमे हानिः सिद्धि्य॑ल्वतो नवा, 
नाशाल्लासो विहायास्मादहमासे यथासुखम्‌ ॥ ६॥ 
पदच्छुदः। 


स्वपतः, न, अस्ति, मे, हानिः, सिद्धिः, यल्लवतः, न, वा, नाशो- 
ज्ञासौ, विहाय, स्मात्‌, श्रम्‌ , मामे, यथासुखम्‌ ॥ 


अन्क्यः । शब्दाथं । | अन्वयः। शब्दां ! 
मेन्मुक न्न 
स्वपतःन्सोते इए की मुक 
हानिःन्दानि यट्नवतः=यत्न करते हुए की 
न श्रसितिननहीं है सिद्धिभ्=सिद्धि है 


चानश्नौर स्मात्‌दस कारण 


~---- ~ -- --- * ~- 


तेरहर्वा प्रकरण । १५५७ 


~ ----~ ~~ * --------~ =“ ~> =-= 


अहम्‌ में विहायनौड्‌ करके 
_ { हानि ओर यथासुखम्‌सुख-पूवंक 
नाकाजञासीन लामको | ्मासेर्स्थित हू ॥ 
मावाथं | 


जनकजी कहते हँ कि यत्न से रहित होकर यदि मै सोता ही 
रह, तन भी मेरी कोई हानि नही है छर यत्नविकशेष करने से मेर 
को किसी फल-विशेष की सिद्धि भी नहीं होती है, इसवास्ते मै यत्न 
मौर यत्नम मी दषं मौर शोक को त्याग करने सुख-पूवक स्थित 
ह | क्योकि यत्न ्यत्नादिक सब देह, उन्दरियोंके धमं है, मुक 
त्मा के नहींहै | ६॥ 


मलम्‌ | 
संखादिरूपानियमं भावेष्वालोक्य भूरिशः । 
शभाशुभे विहायास्मादहमासे यथासुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदच्छेदः | 


सुखादिरूपानियमम्‌, भवेषु, अलोक्य, भूरिशः, शुभाशुभे, विहाय, 
श्मस्मात, अहम्‌, श्यासे, यथासुखम्‌ ॥ 


छमन्वेयः। शन्दाथं ¦ | अन्वयः । शब्द्‌ाथं ४ 
अस्मात्‌=इसलिये चनौर 
~ जन्मो में शभ नगर अ~ 
भाव्ुदुत जन = | शमाये] इम सोर 
खुखादिकूपा-- { सुखादिरूप क ति । शभक 
नियमम्‌ | अनित्यता कां विहायनचोड्‌ करके 
भूरि शः=वारवार । यथासुखम्‌=सुख-पूवंक 
शछ्रालोक्य देख करके आसे=स्थितरट्र ॥ 
मावायं | 


जनकजी कहते हैँ कि अनेक जन्मों मे मनुष्य श्ौर्‌ पशु आदिकों 
के जितने भाव शअ्रथौत्‌ जन्म होते है, उनको जो सुख-दुःखादिकः 
प्राप्त होते है, वे सब श्रनित्य है, एसा बहुत स्थलों मेदेवा जाता, 


१५ पष्टावक्र-गीता भा० टी० स 
योकरि संसार मे सत्र देहघारियों को दुःख-सुख बराबर बने रहते 
है । कोई भी रेसा देहधारी ससारमे नहींहे, जो सदैव सुखी रह 
किन्तु यत्किञ्चित्‌ काल सुख मौर बहत काल दुःख रहता हे | प्रथम 
गो जन्मकाल का दुःख फिर बाल्यावस्था में अनेक प्रकार कै 
रोगादिकों करके जन्य दुः होता है | युवावस्थामे भोगों से जन्य 
सेगादिकों करकैः दुःख हता हे | फिर ची पुत्र दिकं मं मोह से 
दु भ्वों के समूह उत्पन्न होते है | फिर वबृद्धावस्थातो दुःखों की खानि 
ह्मी है | अनक प्रकार के विषय-जन्य सख-दःखादिकों को ऋ्रनित्य 
जानकर श्रीर्‌ उनके हेत] जो शुभाशुभ कमं है, उनका व्याग करके 
अपने आत्मानन्द मे स्थित ह|| ७ | 








दूति श्रीस्रष्टावक्रगीतायां त्रयोदशग्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


269 


चोदहगौ प्रकरण । 
--28<:०:>@- 
| मूलम्‌ । 
ग्रकुत्या शुन्यचित्ता यः पमादाद्धावभावनः | 
निदिता बोधितं इव च्ीरखसंसरणो हि सः ॥ १॥ 
दच्छेद 


प्रकृत्या; शृन्यचित्तः, यः, प्रमादात्‌, मावमावनः, निद्धितः, 
बोधितः, इव, क्तीणसंमरणः, हि, सः॥ 


न्वयः । शब्दाथं | अन्वयः । शब्दर्थं 1 
यःच्जी पुरुष ` ख=स्तीर 
प्रृत्या~स्वमावसे निद्धितःनस्से्ता इश्या 
दन्य चित्तःनशुन्य चित्तवाला है सक | जागते हुए कै 
रि वोधितःदइवः त॒स्य ह सा 
प्रमादात्‌~प्मदसे | स ः=वह पुरुष | 
विषयों का सेवन [^ =, | संसार से रहित 
भावभावनः= | कमता 6 प्तोणससर एः= ¡ हे ॥ 


४ 
भावाच् । 


इस प्रकरण मे जनकजी अपने शान्तिचतुष्टय को कहते है | 

जो पुरुष स्वभाव से विषयों मे शरन्य चित्ताला है त्र्थात्‌ अपने 
स्वभाव से चित्त कै धम जो. विषयं मे.रागनद्रषदहै, उनसे जो रहित 
हे श्र प्रारब्धकर्म्मो के वशीसत होकर तिष्यो का चिन्तन भी करता 
हे, श्मौर भोगता. मी हे, उपस्करो हानि-लाम कुद नहीहै। इसीपे 
ट्ष्ठान्न को कहते है-- 

जैसे निद्रा के वश जो पुरुष शृन्यचित्त होकर सो रह1 है उसका 
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किसी पुरुष ने जगाकर उससे कहा कित्‌ इसकाम को कर्‌ | वह 
जागकर उस कामको तो करता, परन्तु अपनी इच्छा के अनुसार 
नष्ठीं करता है, किन्तु दृकतरे पुरुष की प्ररणा करके वह कास क्रो 
करता दहै, 
दाष्टान्त। 

इसी प्रकार जो पुरुष शान्तचित्त है, वह भी प्रारब्धवश से विषयो 
को भोगता है, अपनी इच्छा से नहीं भोगता दै चौर जैसे कोई 
पुरुष अपने त्रानन्द म बैठा है, किसी सिपाही ने आकर उसको 
बिगारी पकड़कर उसके शिर पर गठरी रखवाया श्मौर्‌ वह पुरुष 
गठरी को उठकरले जाता है| यदिन उठवेया कहीं धरदेवे, तो 
सिपाही उक्षके कमची मारे | वह अपनी खुश्षी से उठाकर नही ले 
जाता है, किन्तु दूसरे की प्रेरणा से वह उठाकर किये जाता है, वषे 
ही ज्ञानवान्‌ मी अपनी खुशीसेतो विषय-मोगाँं को नहीं भोगता 
हे , परन्तु ग्रारन्धरूर्पी सिपाही की प्रणा करको भोगता है, मलिये 
उसको हानि-लाम कुद मी नहींहै।॥ १॥ 


मूलम्‌ । 
क्र धनानि क मित्राणि क मे विषयदस्यवः । 
क शाखं क च विज्ञानं यदा म गक्लिता स्प्रहा ॥२॥ 
पदच्छेदः | 
क, धनानि, क, मित्राणि, क, मे. विषयद्स्यवः, क, शाखम्‌, क; 
च, विज्ञानम्‌, यदा, मे, गलिता, स्प्रहा ॥ 


च्न्वयः। शम्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं । 
यद्‌(=जब | तदृनतव) 
मे=मेरी मरे=मेरे को 
स्पुशा~दच्छा कभक 


 गलि तान्गत्तित हो यईदहै धनानिनधन है 


चौदह प्रकरण । १६१ 


यन 


क~कह | शाखप्‌=शाख है 
भिज्ञाणि=भित्र है कि 
कनकं 
विषयद्‌ स्यवः=विषय-रूपी चोर है कन्कहां 
क~कह विक्ञानम्‌-हान है ॥ 
भावार्थं | 


जनकजी कते है कि विषयों की भावना से शृन्य चित्तवाला भै 
ह, मुक पृण॑त्मदरश को जब विषय-मोगों की इच्छा नष्ट ह्यो गई है, 
तव मेरा घन कहाँ है ? मेरे मित्र कहँ है शाल का श्भ्यास कहें 
हे ? मौर निदिष्यासनादिक कडँ है श्मेरी तो किसीमें मी 
्रास्थाबरुद्धि नहं रही ॥ २ ॥ 


मूरोम्‌ । 
विज्ञाते साक्तिपुरषे परमात्मनि चेश्वरे । 
नैराश्ये बन्धमाच्े च न चिन्ता सुक्रये मम ॥३॥ 
पदच्छेदः | 


विज्ञाते, सा्षिपुरुप्र, परमात्मनि, च, ईश्वरे, नैराश्ये, बन्धमोक्ते, 
च, न, चिन्ता, मुक्तये, मम ॥ 


द्मस्वयः। शब्दाथं ! | श्नन्वयः। शब्दार्थं ¦ 
“स्वं पद का ष मैराश्ये=्राशा-र दित 
साच्िपुरुषे- 4 सादी स अथात्‌ __ ~~ {बन्धक मोक 
५ जीव बन्धमोक्े 1 होने पर 
ब मम~=मुभको 
तमसि ( तव्यद का श्रं ५ 
परमात्मन ] परमात्मा है मुक्कये=मुक्ि के लिये 
३९वरे-ईश्वर छ चिन्तए्=चिन्ता 
विज्ञाते=जानने पर नन्नहीं हैत 


¢ 
भावा | 


देह रौर इन्द्रियो का साती पुरुष जो खः पद कार्थ, 
¢ "न 
श्मौर तत्पद का अर्थ जो परमासमा ईश्वर है, इन दोनों के लदयार्थं 
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चेतन को ^तखमसि" महावाक्य ओौर भागव्यागलक्षण करके 
सा्ञात्‌कार करने से अर बध श्नौर मोक्षम मी सच्छा के श्रभाव 
होने से मुक्ति के निमित्त मी विद्वान्‌ को कोई चिन्ता बाकी नहीं 
रहती हे । 
प्रश्न--महावाक्य का लक्तण व्याह ट श्नौर लक्षणा का र्थ 
कथाह? 
उत्तर-वदमंदो प्रकारके वाक्य है--एक आअवान्तवीक्य है, 
दूसरे महावाक्य है । दोनों के लक्षण को दिखाते है-- 
स्वरूपबोधकं वाक्यमवान्तवाक्यम्‌ । 
शआ्आसमा के स्वरूप का बोधक जौ वाक्य है, उसक्षा नाम 
त्मवान्तवाक्य हे । नैसे-- 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" । 
मात्मा ब्रह्मसदरुप है, ज्ञान-स्वरूप है, अनन्त-स्वरूप & । 
य वाक्य तो केवल आत्मा के स्वरूप को ही बोधन करता है, 
इसी बस्ते इसका नाम अवान्तरवाक्य है | 
अभमेदबोधकं वाक्यं महावाक्यम्‌ । 
मेद का बोधक जो वाक्य है, उसीका नाम मह घाक्य हे । जैसे- 
ब्रह्माहमस्मि । 
पैदह्ी ब्रह्म ह| 
अयमात्माब्रह्म । 
यह अपना आत्मा ही बह्म हें | 
तच्वमसि। 
तत्‌ =वही च्रथात्‌ ईश्वर । त्वं =तू अधौत्‌ जीव । असि =है, ये 
सब वाक्य जीव ओौर इश्वर की अभेदता को ही बोधन करते है, 
इसी से इनका नाम महावाक्य है । 
श्व लक्षणा को दिखते है- 
पदके अर्थकाज्ञानदो तरहसेक्षेताहै। एक तो शक्षिब्रत्ति 
करके होता है, जैसे किसी ने किसी से कहा “घटमानय? अर्थात्‌ 
घट को लाश्रो । अव यदहो पर "घट'-पद्‌ की शक्ति कम्दुम्रीवादिवाली 
व्यक्तिमे है, अर्थात्‌ षडेमेहे मौर लानेवले को भी उसका ज्ञान 


श्वीदहवाँ प्रकरण । १६३ 
है किषडेके लानि को दूसरा पुरुष कहता है। वह “घटमानय 
शब्द को सुनकर तुरन्त घडे को उठा लाता हे । यद्य पर तो शक्ति- 
वृत्ति करके पद के अथं का बोध ह्येता है। मौर जह्य प्र शक्ति. 
बृत्ति करके बोध बही होता है, वह पर्‌ लक्षणावरत्ति करके पद के 
अथेकाबोधहोतादहे, सो दिखते है। 

शक्यसम्बन्धो दहि सक्षणा । 
शक्ति के आश्रय क्रा नाम शक्यदहै, श्रथात्‌ पद्‌ जिस श्रथ को 
बोधन करै, उस अथे का नाम शक्य है| 
टृष्ान्त ¦ 


किसी ने एक गुवाल से पृक्का, तेरा मकान कह है । उसने 
कहा-गंगाथां घोषः । श्र्थात्‌ मेरा मकान. गंगामे हे । 

पब यह पर शक्तित्ति करके तो रथं नयी बनता हे, क्योकि 
(गगा!?-पद की शक्ति प्रवाह मे है, अरथौत्‌ गेगा!-पद का अथं जल 
का प्रवाह हे । उस प्रवाह मे मकान का होना असमव है, इसवास्ते 
यह पर जो लक्षणा करके अथं का बोध होता है, उसको दिखाते 
है-'गगाः वद का शक्य प्रवाह है, उसक। सम्बन्ध तीर के साथहे, 
इसवास्ते गगा के तीर पर इसका माम है-शगंगायां घोषः" इस पद 
से रेसा बोध ह्योता है । श्रैर ता्पर्यातुपपत्ति लक्षणा मे बीज हे। 
जिस अथं में वक्ता के तात्य की असिद्धि हयो, वहां पर ही लक्षणा 
होती है । गंगायां घोषः” यदह पर गंगा के प्रवाहमें मेरा प्राम है, 
ठेसा वक्ता का ताप्यं नह्य है, क्योकि एेसा हो नहीं सक्ता है, 
इसी वास्ते-गंगार्थां घोषः मे लक्षणा होती है | 

प्रव लक्षणा के भेद को दिखलाते है-- 

लक्षण! तीन प्रकार का है--एक जहल्नच्षण, दृ सरी अजद्ल्वक्षणा 
तीसरी जहद जहल्व्णा । 

वास्याथंमरोषतया परित्यज्य तत्सम्बन्धिन्यथान्तरे इत्तिन- 
हल्का । | 

जहँ पर वाच्याथं का समग्ररूप से व्याग. करके तत्सम्बन्धी 
अरथौन्तर मे वृत्ति हो, वह पर जहश्वत्तण! होती है । जैसे-गगा्या 
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घोषः । यह पर गंगा पद का वाव्याथं जो प्रवाह है, उसका 
समग्रखूप से व्याग करके उसके साथ सम्बन्धवाला ज तीर हे, उस 
तीरम गमा पद की ्च्षणा होती हे, अर्थात्‌ गंगा के तीर पर 
इसका भ्राम है । घौष्‌ नाम ऋीरोंकेम्रामकाहै, 


वास्या्थीपरिस्यागेन रत्सम्बन्धिन्यथाौन्तरे दत्तिरन- 


दल्लत्तणा । 

जरह पर वाच्याथं का त्याग न करके उसके सम्बन्धवाजे कामी 
ग्रहण हो, बह पर श्रजहल्लन्तणा हाता ह। 

किसी के गृह ये दण्डी सन्यासियां का निमन्त्रण था | वह पर 
जाकर दरुडी लोग बाहर बेटे । जब भोजन तैयार हश्मा, तब मालिक 
ने पने नौकर से कहा कि-यषटी भवेशय । अथत्‌ लाठी का 
भीतर प्रवेश करा्मौ | 

ब यँ पर लाटी का मीतर प्रवेश तो बन सकता है, परन्तु 
उसमे वक्ता का तात्पयं नद्य हे, भिन्तु यष्टिधर के प्रवेश कराने में 
वक्ता का तात्पयं है, इसवास्ते “यष्ठी!-पद का वाच्याथं यष्टि दहै, 
उसका व्याग न करके उसके साथ सम्बन्धवाला जो पुरुष है, उस 
पुरुष मे जो लक्षणा करनी हे, इस्ती का नाम ्रजदृल्लकणा हं | 


वास्थार्थेकदेशपरित्यागे नैकदेशद्रततिनदद जहल्लक्षणा । 

अर्थात्‌ वाच्यार्थके एकदेश कोत्याग करके एकदेश क ग्रहण करना 
जोहै इसी का नाम जहत्‌ जहत्‌ लक्षणा है जेसे-- (तत्वमसि! | 

यह पर ^तत्‌' पद का वाच्याथं सवज्ञत्नादिक गुं करके युक्त 
ईश्वर चेतन है, मौर “त्व! पद का वाच्यां ्ल्प्ञत्वादिक गुणो 
करके युक्त जीव चेतन है । (तत्‌! वह सवंङञत्वादिं गुखवाला ईश्वर 
त्वं! तू ऋरल्पज्ञत्वादि गुणवाला जीव,ये जो दोनों पदों के वाक्यार्थ 
है, इनका अमेद नहे हो सकता हे, पर दोनों का लदयाथं जो गणो 
से रहित केवल चेतन है, उसी का्रमेद हयो सकताहै, सो श्रमेद 
जहद्‌ अजहद्‌ अथात्‌. भागव्यागलक्ञषणा करके ही होता है । तत्पदं 
के वाच्यां का जो एकदेश सव्ञत्वादिक गुण है, उनके व्याग करने 
से, ओर त्वं पद के वाच्याय का जो एकदेश श्रल्पक्ञत्वादिक गुण है 


चौदष्टवँ प्रकरण । १६१५ 


उनके भी व्याग करने से, दोनों पदों विपे एक जो लद्याथचेतन 
स्थित है, उघ्के ग्रहण करने से दोनों का ्रथीत्‌ ईश्वर ओरौर जीव का 
अभेद केवल चेतन मे दह्योताहै, सो जिस विद्रान्‌ ने महावाक्यं करके 
चमर भागत्यागलन्तण! करके जीव-ईश्वर की अमेदता को जान लिय! 
है, वही मुक्त है, उसको मुक्ति की कोई चिन्ता नह्य है॥ ३॥ 


मृलम्‌ । 
अन्तविकल्पशुन्यस्य बहिः स्वच्छन्द चारिणः । 
भ्रान्तस्येव दशास्तास्तास्तादशा एव जानते ॥४॥ 
पदच्छेदः | 
्न्तविकल्पशून्यस्य, बहि, स्वच्छन्दचारिणः, श्रान्तस्य, इव, दशाः; 
ताः; ताः, ताद्शाः, एव, जानते ॥ 


छ्मन्वयः । शब्दां | अन्वयः । शब्द्‌ 
^ जो अन्तःकरण | स्वच्छन्द. { स्वतंत्र चलनेवाखे 
भरन्तविकर्प । मे विकल्प से चारिखः | की 
^ ९ १4 ताः ताभ=्डन उन 
चनौर ( जो ) द्‌ शाःदशाभ्नोौ को 
बहिः=बाहर व वैसे द्यी दशावाक्े 
ति अ हुए पुरुष ,, पुर्व 
चरन्तस्य इव कीं नादं हे, एसे | ज्ञानतेच्जानते है ॥ 


मावार्थं | 
जिस पुरुष का अन्तःकरण विकल्प अर्थात्‌ सकल्प से रहित है, 
पर्थात्‌ जि प्तको कोह भी विषय-वासना भीतर से नरी फुरती हे, ओर 
बाहर्‌ से जौ उन्मत्त की तरह स्वेच्छापूवक विहार करता है, बही 
ज्ञानी हे । उसको ज्ञानी पुरुष ही जानता हे, दूसरा अज्ञानी पुरुष नहीं 
जान सकता है ॥ 9 ॥ 


इति श्री्रष्टावक्रगीतायां चतुरदशप्रकरण' समाप्तम्‌ ॥ 


--6€-9* 


पन्द्रहरवो प्रकरण । 
-+9<:०:5@ 
` पलम्‌ । 
यथातथोपदेशेन कृताथ: सचबुद्धिमान्‌ । 
अजीवमपि जिज्ञासुः परस्तत्र विसुद्यति ॥ १॥ 
पदच्छेदः । ` 


यथातथोपदेशेन, कृताथेः, सत्छबुद्धिमान्‌ , राजीवम्‌ , यपि, जिज्ञासुः; 
परः, तत्र, विभृद्यति ॥ 





छ्मस्वयः । शब्दां । | अन्वयः । शब्दाथं । 
ध _ { सच्वब्ुद्धिवाला ड्द | परसत्‌ बुद्धिवाला 
सस्वबुद्धिमान्‌= 1 पुस्व पर= [ पुरुष 
ध । जैसे-तैसे याने आजीवसम्‌=जीवनपरयन्त 
द्‌श्न देश से लिक्ञाुः अरपिः= द्रा मौ 
कृताथः~ङताथं तञ्च~-उसमें 
भवति-होता है ~ __ ^ (मोहको प्राच 
चद्धल्य'त~ | होता है ॥ 


भावाथं | 

अबे तच्पोपदेश्धिशतिक नामक पंचदश प्रकरण का आरम्भ 
करते है-- 

अष्टावक्रजी जनकजी की ज्ञानस्थिति के लिये पुनः-पुनः उपदेश 
करते है । क्योकि “दयां दग्यो पनिषद्‌ मे सवेतकेतु कै प्रति, श्वेतकेतु के 
पिता ने नव वार श्मात्मतकछ का उपदेश किया है| 

प्रथम ज्ञान के अधिकारी श्मौर अनधिकारी को दिखाते है-- 

उत्तम बुद्धिमान्‌ शिष्य सामान्य उपदेश करके श्रात्मनोधं को प्राप्त 
हो जाता है ध्र्थात्‌ कृताथं हो जाता है । सतयुग मे केवल अकार के 
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उपदेश से उत्तम शिष्य कृतार्थं होगये है मौर निङृषटञ्ुद्धिवाला शिष्य 
मरणपयन्त उपदेश को सुनता रहता हे, पर उसको यथाथे बोध नह 
होता है | जेसे विरोचन कोब्रह्माने अनेक बार उपदेश किया, तोभी 
वह बोध कोन प्राप्त हमा | 
ससार मे तीन प्रकार के अधिकारी है| एक तो उत्तम अधिकारी 
हे, जिसको एक बार गुरु के मुख से महावाक्य के श्रवण करने से 
बोध हो जाता है । दूस मध्यम व्रधिकासी दहै, जिसको बारबार 
श्रवण, मननादिकों के करने से बोध ह्येता है | तीसरा निकृष्ट खधि- 
कारी है, जौ चिरकाल तक शाखो का श्रवण श्रौर उपासना आदिकं 
को करके बोधको ग्राप्त होताहै | 
मोत्त के श्रधिकारियों को दिखलाते है-- 
शान्तो दान्तः क्तमी शूरः सवे न्द्ियसमन्वितः । 
्रसक्तो बह््ञानेच्छुः सदा साधुसमागमः ॥ १ ॥ 
साधुबुद्धिः सदाचारी यो मेदः सवदैवते। 
्मशापाशविनिम्‌ क्गस्तेते मोक्ताधिकारिणः ॥ २॥ 
जो शान्त चित्त हे, जो इन्द्रियों को दमन करनेवाला है, परतु 
सपृणं इन्द्रियो करके शुक्त है, जो पदार्थो मे श्मासक्ति से रहितहै,जो 
ब्रह्मज्ञान की इच्छावाला होकर सदैव्र महात्माओ्मों का सग करता है, 
जो सुंदर बुद्धिवाला अौरं श्रष्ठाचाराला है, जो संपृणे देवताश्नों मे एक 
ही चेतन को जानता दहै, जो विषयों के मशा-रूपी पराश सेरहित 
हे, वह मोन का श्रधिकारी है । जिसमे ऊपर कहे इए गुणो मेस 
कोई मी गण न्मी घटता है, वह सोत्न का अधिकारी नही है॥१॥ 
भूलम्‌ । 
मोक्ता विषयवेरस्यं बन्धो वेषयिकां रसः । 
एतावदेव विज्ञानं यथच्छसि तथा कुर्‌ ॥ २॥ 
. पदच्छुद्‌ः | 
मोक्तः, विषयवैरस्यम्‌, बन्धः, वैषयिकः, रसः, एतावत्‌ , एव, 
विज्ञानम्‌, यथा, इच्डुसि, तथा, कुरु ॥ 
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[षर 


छ्न्वथः। शब्द्‌ाथं । | श्रन्वयः। गाब्दा्थं। 


विषयवैरस््रम्‌=विषर्यो से वैराग्य एतावत्‌ एचन्इतना ही; 
मोक्ञः=मोकत है विज्ञानम्<क्ञान है 
वषयिकःः=विषय-सम्बन्धी यथा इच्छसि =जैता चाहे 
रसः=रस | तथा~वेसा 
बन्धबन्ध दहै कुःख( त्‌) कर 
मावाथं । 


न बध रौर मौन के उपाय को संक्तपसे निरूपण करते है-- 
विषयों म जो श्नुराग है, वहा बध हे र विषयों मे जो ्मनु- 
राग का त्याग है, वही मोक्त है । एसा कहा मी है-- 
मन एव्‌ मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो 
वधाय विषयासक्तं युक्तय निविषये स्मृतम्‌ ॥ 
मनुष्यों कामनदही बध मौर मोक्ल का कारशदहे। विषयोँमेजब 
मन यास्तं हयो जाता है, तव वह मन बंधक हतु होता है | जव विषयों 
कीं ग्रासक्तिसे रहित होता है, तब वही मन मुक्ति कादहेतु होता है।१॥ 
्रष्ठावक्रजी कहते है कि दहे जनक! इतना ही बंघ-मोक्ष का 
विशेष ज्ञान है । इसको तुम भली प्रकार जानकर जैसी तुम्हरी इच्छा 
दो, वेसा तुम करो ॥ २॥ 


मलम्‌ । 
वाभ्मिधराज्ञमहोययोगं जनं मूकजडालसम्‌ । 
करोति तक्ववोधोऽयमतस्त्यक्रो बभुभिः ॥३॥ 
पदच्छेदः । 
वाग्मिप्राज्ञमदहोघोगम्‌ , जनम्‌ , मूकजडालसम्‌ ,करोति, तत्वनोधः, 
भयम्‌ , अतः, त्यक्तः, बुमुक्तभिः ॥ 
छन्वयः। ` शब्दाथं | 
अयम्‌=यह 
तस्वबोधः=तत्व्तानं 


स्वयः । राब्दाथं । 


प्रत्यन्त बलने- 
वार्पिपाक्षय- | र 


पडत 
दोद्योगम्‌ महाउद्योगी 
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म्‌~पुरुष सोगाभिलाषीं 
जनम्‌-~पुरः ध का बुमु॒भिः= | ष 
क जडालसम्‌= 1 गगा जङ्‌ श्रौर र 
५. ` { प्रालसी छअयमप्‌-यह 
करेति~करता हे (स्थाय शिया 


~ द्य 1 
प्मतःनदइसी कारण त= } गया है ॥ 


मावाथं | 

हे प्रियद शन ! तत्वज्ञान के सिवा किसी घन्य उपाय से विषया- 
पक्ति का नाश नह्यीहोता दहै । यजो श्रात्मबोध है, वह बहत 
बोलचालवाले चतुर को मूक कर देता, मौर जो बदा बुद्धिमान्‌ 
नेक प्रकार कै ज्ञान करके युक्त ह्यो, उसको जड़ वना देता है, 
रौर बडे उवोगीको क्रिया से रहित आ्मालसी बना देता है। 
मन का अतर मात्मा की तरफ़ अ्रवाह होने से सब इन्दि टीली 
हो जाती है अर्थात्‌ यपने-अपने विषयों के ग्रहण करने मे असमर्थ 
हो जाती हैँ । यह तत्त्वबोधवाक्यादिक संपूणं इन्द्रियो को बेकाम कर 
देता हे । इप्तीवास्ते विषय-मोगों की कामनावाला पुरुष इसका आद्र 
न्वी करता है, किन्तु वह आत्मज्ञान के साधनों से हजारो कोस 
भागताहे॥३॥ 


मूलम्‌ । 
न ववंदेहोनते देहो मोका कतांन वा भवान्‌ 
चिद्रपोऽसि सदा सानी निरपेक्ञः सुखं चर ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः | 


न, तम्‌ , देहः, न; ते, देहः, मोक्ता, कर्ता, न, वा, भवान्‌, 
चद्र॑पः, असि, सदा, साक्ती, निरपेक्तः, सुखम्‌, चर ॥ 


च्न्वयः। शाब्दाथं । | न्वयः शब्दाथं । 
त्वम्‌~त्‌ ते=तेरा 
देहः=शरीर देदः=शरीर दै 
म~ नहीं है वान्श्नौर 


नन भवान्‌-=त्‌ 
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भोक्ा=मोक्का साक्षी साती दै 
=नदीं है निरपेत्तः=इच्धा-रहित 
चिद्व .पम््वैतन्य-रूप है सु खम्‌=सुख-पू वंक 
सदा नित्य सर=पिचर ॥ 
भावाथ | 


तख.ज्ञान की प्राप्ति के लिये अष्टावक्रजी फिर उपदेश करते है । 

हे जनक ! तुम ॒पंचभूतात्मक देह नही हो, क्योदि देद जड हे 
छमैर अनित्य हे, तुम नित्य हो, चेतन्य-स्वरूप हौ, तुम्हारा देह के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है| 

संगोऽह्ययं पुरुष इति भ्रतेः। 

यह पुरुष अथौत्‌ जीवात्मा श्रसग है, देहादिकं के साथ सबेध 
से रहित हे। इसी श्रतिग्रमाण से तुम संयोगादिकं सम्बन्धा से रहित 
हो रौर तुम कता भोक्ता मी नहीं हो, क्योकि कतौपना मौर भोक्ता- 
पनाये दोनों तःकरण के धम है | तुम उन दोनों के भी साक्तीहो 
श्रौर एसा नियम भी है जो जिसका साक्ती होता हे, वह उससे भिन 
होता है । जेसे घट का साक्ती घट से भिन हे वैसे कत्त भोक्ता जो 
छतःकरण है, उनक्रा साक्ती मी उनसे भिन्न दहै। इसमे दृष्टत को 
कहते ह-- 

जैसे टृव्यशाला मे स्थित दीपक शाला कै स्वामीको, समभा- 
वालों को ऋौर नतकी को तुल्य ही प्रकाशक्रएताहे। यह शरीरतो 
चुव्यशाला हे, अहंकार उसमे समापति हे, रौर विषय सब सम्य है, 
याने समा मँ वैठनेवाते है, रौर बुद्धि उसमे नतकी है, याने नाचने- 
वाली वेश्या है, इन्दियगण सब ताल बजानेवले है, चेतन स्रात्मा 
साती सबका प्रकाश है | जैसे दीपक श्रपने स्थान मे स्थित होकर 
सबको प्रकाश करता है, वैसे चेनन मी अचल स्थित सा्ती-रूप होकर 
सत्रको प्रकाश करता है | 

शष्ठावक्रजी कहते है कि हे जनक | देह मजो इन्द्रियं ओौर 
अहकारादिक है, उनको त्‌ श्मपने को सान्ती मानकर सुख-प्वक 
(वचर्‌ | ४॥ 


पन्द्रह्वा प्रकस्या 1 १७१ 


जाक 


मूलम्‌ । 

रागद्वेषौ मनोधमो न मनस्ते कदाचन । 

निविकल्पोऽसि बोधात्मा निर्विकारः सुखं चर ॥५॥ 
पदच्छेदः । 


 राग्दरेषौ, मनोधर्मौ, न, मनः, ते, कदाचन, निर्विकल्पः, असि, 
बोधात्मा, निविकारः, सुखम्‌ , चर ॥ 


न्वयः। शब्दाथं । [ अन्वयः शब्दां । 

रागद्धेषोनराग ओर द्धोष तेच्तेरा है 
मनोधमोँ=मन के धसर ह ~ त्वम्‌-त्‌ 

न ते=तेरे नहीं हैं निविंकदट्पःविक्छल्प-रदहित 

मनभ्=मन निर्विकारः-विकार-रदहित 
कद्‌ाचनन~कभी योधात्मा=बोधस्वरूप 

न=नहीं असि 
भावार्थ 


ग्रष्ठावक्रजी कहते है करि हे जनक ! राग-द्रेषादिक सब मन के 
धमं है, तुभ शाता के घम्म नहं है | अ्नन्यत्र भी कहा है-- 

शतर्मिजयुदासीनो मेदाः सवं मनोगताः ) 

एकातमसमे कथं मेदः संभवेद्ेतदशनात्‌ ॥ 

यह शत्र हे, यह भित्र हे । शत्र से द्रष, मित्रसे राग अर उदा- 
सीनता ये सब मनकेहीष्मं ह | ऋद्रतदर्श की दृष्टि में येद कहाँ 
हयो सकता है, द्रतदशनसेदहीमेद होताहे॥ १॥ 

हे जनक ! मन का संबध कदापि तेरे साथ नीह, मनक 
ध्यास से तुम रागादिको म अध्यास मत करो। 

प्रशन--राग्द्वेष मी मुख ्मासाहीकेषमंस्योंनदहोौ 

उत्तर--रागद्रषादिक तुम्हारे धमं नहीं हयो सकते है, क्योकि 
तुम ज्ञान-स्वरूप हो । यदि यह क्म जाय कि रागद्र षादिक त्मा 
के्ीषधमंदहै, तोवें मात्मा के स्वाभाविक घमं, या श्नागन्तुक 


€ 


धमं है, या आध्यासिक घमं है। . . 
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वे स्वाभाविक धम तोदो नरहरी सकते, क्योंकि श्रतियां मे मौर 
स्मृतियों मे श्रात्मा को निधेमंक लिखा है- 
अरशब्दमस्पशमरूपमन्यय तथाऽरसनित्यमगन्धवचयत्‌ । 
श्नाघयनन्तं महतः पर धवं निचाय्य तन्पृत्युपुखासपरुस्यते ॥१॥ 

श्रात्मा शब्द्‌, स्पश, रूप, रसादिकं से रहित दहै, नाश से, गघ 
सेभी रदिते, नित्यदहै, न उसका मादि है रौर न उसका अन्त 
है, महच्त्व से पर है, एसे श्रात्मा को जानकर पुरुष मृध्यु के मुख 
से छट जाता ह ॥ १॥ 

इस तरह की अनेक श्रतियौँ ्रात्मा को निधर्भिक बताती है-- 

शद्धो गुङक्कः सदैवात्मा न वे बध्येत कष्टिचित्‌ । 

बन्धमोक्ञो मनःसंस्थौ तस्मिज्च्ान्ते प्रशाम्यति ।॥ १२॥ 

परात्मा शुद्ध हे, मुक्त हे, वध से रहित है | वध मोक्ञादिक धम 
सवे मन मेही स्थित रहते है| मन कै शान्त होने से सब शन्तदहो 
जति है | इस तरह की अनेक स्मृति्यौँ मी आत्मा को रागद्र रादिकं 
से रहित बताती दहै ॥ १॥ 

यदि रागद्र षादिक आत्मा के स्वाभाविक धमं माने जावे, तब मोक 
किसी को कदापि नहीं होगा, क्योकि स्वाभाविक धमं की निवृत्ति 
किसी उपाय से मी नहीं होती है, केवल आध्यासिक धमं उप्राय से 
नाश होता है । आध्यासिक धमं एक के सम्बन्ध से दूसरे मे प्रतीत 
ह्योने लगता है | सम्बन्ध के नाश होने से उप्तका भी नाश होजाता 
है, जैसे बिह्लीर पत्थर के समीप लाल पुष्य के रखने से उसमे लाल 
रगजोकिपुष्प काधमं है, प्रतीत होने लगता है श्नौर जब पुष्य 
दूर कर दिया जाता, तोलालरग जो उप्तपत्थर म दिखाई देत 
था. लोप्य जाता है। आत्मा अन्तःकरण के धमं राग्रषादिक 
अाध्यासिक है, स्वाभाविक नदीं है, इसलिये वे दर हो सकते है ॥५॥ 


पलम्‌ । ` 
सवंभतेषु चात्मानं सवेभतानि चात्मनि । 
विज्ञाय निरहंकारो निमेमस्त्वं सुखी भव ॥ ६॥ 
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पदच्छेदः | 

स्तेषु, च, श्रात्मानम्‌, सर्वभूतानि, च, मात्मनि, विज्ञाय, 

ह € 
निग्हकारः निममः, त्वम्‌, सुखी, भव ॥ 





अन्वयः। शब्दार्थं । ! न्वयः । शब्दाथं । 

सवभूतेघु-सव भृतो में निरहंकारः=अहंकार-रहित 

्ात्मानम्‌~श्रात्मा को चनश्रौर 
उ=श्रौर निमंमःच्यमतः-रष्ित 

सवेभूतानि=सव भूतो को स्वम्‌त्‌ 

प्माट्मनिनञ्रात्मा मं सुखी = सुखी 

चिज्ञाय=जान करके | भवह ॥ 
भावार्थं | 


ष्टावत्राजी कते है कि हे जनक ¦ "ब्रह्मा से लेकर चटी पर्यु 
सपृणं भूतो मेँ कारण-खूप क्के अनुस्यूत एक ही आत्मा को जान- 
कर, मौर संपू भरत प्राशि को ्रात्मा मे श्रध्यस्त अर्थात्‌ कलयित 
मान करके अहकार श्मौर्‌ ममता से रहित होकर तू सुख-पूर्वक 
विचर ॥ ६ ॥ 


` पूसम्‌ । | 
विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे । 
क मूते च 
त्वमेव न संदहरिचन्मृतें विञ्वरो भव ॥ ७ । 
| पदच्छेदः । 
विश्वम्‌ , स्फुरति, यत्र, इदम्‌, तरंगाः, इव, सागरे, तत्‌, त्वम, 
एव, न, सदेहः, चिन्मूतं, षिज्वरः, मव | 


श्मन्वयः। शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दाथ 
यञ्जन्जिस स्थान में । तत्‌न्सौ 
इदम्‌ =य | त्वमपवन्त्‌ ही है 
विश्वम्‌-संमार न सदेहः =दसमे संदे नीं 
तरंगा इव ] _ समुद विषे तरगों चिन्त चैतन्य-रूप 
सागरे | की तरह विज्वरःन=संताप-रहित 


स्फुर तिरस्फुरण होता शै | भवन्ह ॥ 
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भवाथ | 
हे जनक ! जिस व्रधिष्ठान चेतन म यह सारा जगत्‌ समुद्र मे 
रग को तरह अमिन सुरण हो रहा हे, बही चेतन तुम्हारा मासा 
हे, इसवास्ते हे जनक ! तुम षिगतञ्वर होकर रसा अनुभव करो किं 
यै चेतन्य-स्वरूप ह खौर्‌ संतापो से रहित ह ॥ ७ ॥ 


मूलम्‌ । 
भ्रद्धरस्व तात श्रद्धत्स्व नात्र मोहं रुष्व भोः। 
ज्ञानस्वरूपो भगवानात्मा तं प्रकृतेः परः ॥ ८ ॥ 
पदच्छेदः । 
श्रद्धत्स्व, तात, न्रद्धत्स्व; | न, आत; मोहम्‌, कुर्व, भोः, ज्ञान- 
स्वरूपः, मगवान्‌ , श्मात्मा, त्वम्‌, प्रकृतेः, परः ॥ 
न्वयः । शब्दाथं । | शन्वयः। शब्द्‌ाथं । 


ट रभ्य † 
तात-₹ सम्य . त्वम्‌~त्‌ 


भा ः=दे निय ज्ञानस्वरूपः=क्षान-खूप 
श्रद्धत्स्व 


चश्रद्धा कर श्रद्धाकर न्‌=इं 
श्रद्धस्व | छ छ भगवान्‌ =दश्वर 





छन्नन~इसमं श््ास्पानपरमात्मा 
मोह म्‌-मोद प्रङ्ते=प्रकृति से 
परःन=्पर है ॥ 


न कुरुष्व=मत कर 
भावाथ | 


ग्र्टावक्रजी कहते है कि हे तात ! आत्मा की चिद्रपता मं ्स- 
भावना ऋौर विपरीतभावना-रूपी मोह को मत प्रप्त दहो, क्योकि 
्रार्मा ज्ञान-स्वरूप है मौर प्रकृति से भी परे है। 

परश्न--चित्‌-पद का क्याशच्रथं है च्मौर ज्ञान-पद का क्या 
थेह 

उत्तर-साधनान्तर नैरपेत्येण स्वयं पकाशमानतया इतर- 
पदा्थावभासकं यत्‌ तचत्‌ । 
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जो अपने से भिनक्रिसी मौर साधन की अपे्तान करके अपने 
प्रकाश से इतर पदार्थो को प्रकाश करे, उसी का नाम चित्‌ है| 

ज्ञननाशकत्वे सति स्वात्मगोधकलं ज्ञानम्‌ । 

जो अज्ञान को नाश करके श्रपने श्रात्मा के स्वरूप को प्रकाशित 
करे, उसका नाम अआात्म-ज्ञान हं | 

अथपकाशो दि क्ञानम्‌ | 

जो पदाथ को प्रकाशित करे उसी का नामज्ञान है, सोई मात्मा 
चेतन-षूप ज्ञान-स्वरूप है । 

अव जङ्‌ श्मौर चेतन के भेद को सुगम रीति से दिखलाते है. 

जो अपने को जने रौर श्रपने सेमिन्न मी सब पदार्थो को जाने, 
वही चेतन कहलाता है मौर जो ्रपनेकोन जने मौर अपने 
से भिन्न मी किसी पदाथः कोन नाने, वह जड़ कहलाता है, सो 
्रात्मा चेतन हि । क्योंकि अपने को जानता है श्र अपने से भिन्न 
सम्पण घट-पटादिक जड पदार्थो कोभी जानताहे, इसी सेत्मात्मा 
चेतन हे श्मौर आत्मा से भिन्न सपृणं घट- पटादिक पदाथ जड ह| 
घट-पटादिक अपने को नह जानते हैँ पौर अपने से मिनन मात्मा 
को भी नहीं जानते है इ्सीसे वे सव जड है, हे शिष्य ! तुम ज्ञानं 
रौर चैतन्य-स्वरूप हो ॥ = ॥ 


मूलम्‌ । 

गुणः संवेष्टितो दहसितष्ठत्यायाति यति च । 

आर्मा न गन्ता नागन्ता किमेनमनुशोचसि॥६॥ 
पदच्छेदः | 


गसः. सवेष्टितः, देहः, तिष्ठति, पयाति, याति, च, श्रात्मा न 
गन्ता, न, आगन्ता, किम्‌, एनम्‌ , च्नुशोचसि ॥ 


न्वयः | शाल्द्‌ाथ। | श्रन्वेयः। शाशा । 
शुशेःन=युणो से तिष्ठति=स्थितत है 
संवेधरितः-लिपटा. हुश्रा स्वह 
देदःन्शरीर ` श्रायातिर््राता है 
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चन्र ~न 
यातिनजाता है ्रागन्ता~श्रानेवालला है 
द्माटपान्जीवासव्मा किम्‌~किस्च वास्ते 
नन पनम्‌रद सके निमित्त 
गन्तानजानेवाला है | श्रजुशोच सिनत शोचत ह ॥ 
मावाथं | 


हे शिष्य | इन्दियादिकों करके संवे्टित हयोकर यह कज्िग-शरीर ` 
इस लोक मे स्थित रहता है । पिर कुं काल के बाद लोक्षान्तर 
को चला जाताहि | फिर बह्म से चला भ्राता है| आ्रात्मा न 
लोकान्तर क्षे, न देशान्तर को जातादहै, न वहसे श्राता है मौर 
स्थुल शरीर जन्म लेता ओ्रौर मरता है । उसके धर्मो को अल्मास 
मानकर तू शोच करने के योग्य नीह | क्योकि वह तेरे विरे 
ग्र्यस्त है | ऋ्रध्यस्त वस्तु के नाश होने से तुभ धथिष्ठान का 
नाश नक्ष ह्यो सकता हे | 

प्रशन--अापने कहा है कि आत्मा लोकान्तर को नदष जाता, कितु 
लिङ्ग-शरीर ह्वी लोकान्तर रौर देशन्तर को जाता है, सोषिना 
त्मा के लिङ्क-शरीर का गमनागमन नदी बन सकता है ? लिग-शरीर 
जड है उसमें सुख दुःख का मोगना मी नदीं हो सकता 

उत्तर-गमनागमन परिच्छिनन वस्तुमें होता दहै, व्यापक मे नदी 
होता हे | लिग-शरीर परिच््िन हे इसवास्ते इसी का गमनागमन होता 
है । मात्मा व्यापक है उसका गमनागमन नक्ष ह्यो सकता है । जैसे 
जले भरे दुएषट का देशान्तरे से जाना हो सकता है, व्यापक 
च्राकाश का नही, क्योकि अकाश तो सब जगह मौजूद है | जहाँ 
पर घट जवेगा वर्ह पर आकाश का प्रतिनिम्ब उसमे पड़ेगा | वैसे 
दी जह्य जहाँ लिम-शरीर जाता है, वहाँ वह उसमे आत्मा का प्रति- 
बिम्ब पड़ता है । उस चेतन कै प्रतिबिम्ब करके युक्त अन्तःकरण 
सुख दुःखादिकों का भोक्ता रौर कत्तं मी कहा जाता है | उसे 
ज्ञानशक्ति श्मौर इच्छा-श्क्तिमी हयो जाती है। उसी अन्तःकरण प्रति- 
विम्बित चेतन का नामदी जीव हो जाता है। 
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जीव का लक्तण पञ्चदशीकारने एसा कियाद कि लिग-शरीर, 
उसमे चेतन का प्रतितिम्ब अर उसका आश्रय व्धिष्ठान चेतन, तीनों 
कानाम्‌ जीव हे | साया मौर माया मेँ व्रतिविम्ब, अर माया का 
अधिष्ठान. चैतन तीनों का नाम रवर है| जीव आनौ ईश्वर का 
मेद उपाधियोँं करके हे, वास्तव में येद नह्य हे | जैसे घटाकाश ऋौर 
माकाश का उपाधि-कृत भेद है, वैसे जीव अर्‌ ईश्वर का मी उपाधि- 
करत येद्‌ है, वास्तव मे मेद नहीं है | उपाधि्याँ कल्पित है अर्थात्‌ 
मिथ्या है | चेतन नित्य है, सोई चेतन तुम्हारा रूप श्रापहै, एसा 
जानकर तुम शोक करने कं योग्य नहीह्ये। ९ ॥ 
मूलम्‌ । 
च ; क 
दहस्तिष्ठतु कस्पान्तं गच्डस्वयेव वा पुनः । 
क बृद्धिःक चवा हानिस्तव चिन्मात्ररूपिरः १०॥ 
पदच्छेदः | 
देहः, तिष्ठतु, कल्पान्तम्‌ , गच्छतु, अदय, एव, वा, पुनः, क, वृद्धिः, 
क, च, वा, हानिः, तव, चिन्मात्ररूपिणः ॥ 





छ्न्वयः । शब्दाथं । | छन्वयः । शब्द्‌ाथं । 
पुनः चाहे चिन्मा्-_ चेतन्य-रूपवाले 
देहः=शरीर | रूषः का 
करपान्तम्‌-कल्प के रन्त तक कहां 
तिष्ठतु स्थिर रहें | | खुद्धिः=बृद्धि है 
चा=चाहं चनौर 
द्यपवनश्रभो | क~कह 
गच्छुतु=्नाश ही ` | ट निः=दानि दै ॥ 
त वतु 6 
मावाथं | 


अष्ठावक्रजी कहते है कि हे जनक | द्रष्टा दव्य से पथक्‌ होता 
दे, यह नियम हे | देदह. द्रव्यहै, तुमव््टा ह्यो । देह कं साथ 
तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं हे। चाहे यह तुम्हारा स्थूल देह 
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कल्प पर्त स्थिर रहे, चाहे अभी गिर जाय । देह के. स्थिर रहने से 
तुम्हारी स्थिति नमी है मौर देह के गिर जाने से तुम्हारा नाश नदी 
हे । देह की बृद्धि से तुम्हारी वृद्धि नदी, क्योकि देह सेतुम परेहः।। 
दह मिथ्या है, तुम सत्य हो | देह को मी तुम सत्ता स्पतिः देनेवाले 
हो | देह के मी तुम साक्ती हयो, एेसा निश्चय करके तुम जीवन्मुक्त 
होकर विचगे || १० ॥ 


मृलम्‌ । 

त्वस्यनन्तमहाम्माोधों विश्ववीचि : स्वभावतः 

उदेतु वास्तमायातुन ते बृद्धिनेवा च्षतिः॥ ११॥ 
॑ पदच्छेदः | 


स्यि, श्ननन्तमहाम्भोधौ, विर्ववीचिः, स्वभावतः, उदेतु, वा, 
स्तम्‌, अयातु, न, ते, वृद्धिः, न, वा, क्षतिः ॥ 


छमन्व्रयः। शब्दाथ । | न्वयः ! शब्दाथ । 
त्रयिनतुक ` अस्तम्‌=अरस्त को 
हः < _{ च्पार महा- | ¦ श्रायातुनप्राक्च होते हैं, 
अनन्तमदाम्भ्ोधौ= | समुद्र विषे ` परन्तु=परन्तु 
विडववीचिः=विश्व-रूप तरंग | =तेरी 
स्वभावतःन्स्वभावस्े | चुद्धिः ननन वृद्धि है 
उदे तु=उदय होते हैँ वान्मौर 
वानर | न त्ततिः=न नाश है ॥ 


भावाथ | 


हे जनक ! तुम्हारा स्वरूप अनन्त चिन्मात्र-ूपी समुद्र है । उसमे 
अविचा रौर कामुक कर्मो से यह विरव-रूयीं लहरी उत्पन हई है । 
तुम्हारे स्वरूप मं यह विश्व-रूपी लहरी उदय हये, अथवा अस्त हो, 
तुम्डारी कोई हानि-लाम नहीं हे, क्योकि तुम अधिष्ठान चेतन हो, मधि- 
छान को उसी विषे कल्पित वस्तु हानि नह्य कर सकती है | जो कमी 
इरे दी.नक्ी हे, वह दूसरे को क्या हानि कर सकती है ॥ ११॥ 


पन्द्रहर्वों प्रकरणा १.७९ 


मूलम्‌ । 
तात चिन्मात्ररूपोऽसि न के भिन्नमिदं जगत्‌ । 
अतः कस्य कथं कुत्र हेयोपादयथकस्पना ।॥ १२ ॥ 
| पदच्छेद: | 
तात, चिन्मत्रहूपः, प्रसि, न, ते, भिन्नम्‌, इदम्‌, जगत्‌ , चरतः, 
कस्य, कथम्‌ , कुत्र, हेयोपादेयकल्पन।! ॥ 





अन्वयः | शब्दाथं । | श्न्वयः। शब्दां ! 
तात~=हे तात ! पअतः-इसलिये 
च ५ र. [९ [* 
चिन्मा्ररूपः=चेतम्य रूप | कस्य=किसकी 
्रसिन्त्‌ है | कथम्‌=क्योकर 
ते=तेरा | रर 
इद्‌म्‌-यह | क्ःजनकहां 
जगत्‌=जगत्‌ ~ __ ___{ व्याञ्य्यौर आद्य 
यिन्नम्‌-तुभसे भिन्न हेयोपादेयकर्पना= | की कृत्पनाहे ॥ 
नहीं है 


मावाथं | 
रष्टावक्रजी कहते है कि हे तात ! तुम चेतन्यस्वरूप ये । तुम्हरे 
म हेय मौर उपादेय अथात्‌ व्याग श्र ग्रहण किसी व्तुकरामभी 
नहीं बनता है, क्योकि तुम्हारे से भिनन यह जगत्‌ नहं है । कल्पित 
वस्तु ्धिष्ठान से भिन्न नहीं होती है । उसका हेय श्रौर्‌ उपादेय 
कैसे हो सक्ता है ॥ १२॥ 
शूलम्‌ । 
 एकस्मिन्नव्यये शान्ते चिदाकाशेऽमल्ते तयि । 
कुतो जन्म कुतः कमं कुतोऽहंकार एव च ॥ १३॥ 
पदच्छेदः । 
एकस्मिन्‌, अन्ये, शान्ते, चिदाकाशे, अमले, त्वयि, कुतः, 
जन्म, कुतः, कमे, कुतः, षं कारः, एव, च ॥ 
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न्वयः । शब्द्‌एथ' । | अन्वयः । शब्द्‌ाथ ! 
एकरिमिन्‌ तु एक जन्म कु त=जन्म का ह 
छअमल्ते-निमंल कमं कुःतःन्कमं काँ है 
्रवदययेन्अवरिनाशी ख पवनमौर 
शान्ते=शान्त अहंकारः कुतः । अहंकार कहां 
येतन्य-रूप सेहे ॥ 
चिदाकाशे । अकाश में 
भावाथ | 


हे जनक ! सजातीय व्मौर्‌ विजातीय स्वगत-मेद से शून्य, नाश 
रौर विकार से रहित, चिदाकाश निमंल तुम्हारे स्वषूप मे न जन्म 
हे, न मरणे, न कोई कमंदहे, न अहकारदहै,ये सब द्वैतमे दही 
ह्येते है दवेत तुम्हारा रूप तीनों कालों मे नहा है इती वे तुम्हरे 
जन्म श्रीर्‌ विकार के अमाव होने मस कतृ लादिकों का मी सभाव 
दै । शुद्ध होने से तुम्हारे में हकार का भीं ्रमाव ह | तुम्हारा 
स्वरूप ज्यों का त्यों एकरस है ॥ १३ ॥ 
मूलम्‌ । 
+ ण ~ 
यवं पश्यसि तच्रेकस्त्वमेव प्रतिभाससे । 
9 € ८ 
कि पथग्भासते स्वणात्कटकांगदनूपुरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदच्छेद्‌ः | 
यत्‌ , स्वम्‌; पश्यसि, तत्र, एकः, त्वम्‌ , एव, प्रतिमाससे, किम्‌ ॥ 
पृथक्‌ , मासते, स्वणत्‌, कटकांगदनूपुरम्‌ ॥ 


न्वयः । शब्दां । | न्वयः । भ 
य त्‌-जिसको | [अ 
स्वम्‌ त्‌ । 
त है कटका दनूपुरम्‌= { अरुण 
तच~उस चिषे स्वत्वं दे 
पःकःर्एक | पृथक्न्छयक्‌ 
कष भासतेन्भासता है ॥ 


प्रतिभाखसेनभासता है 


पन्द्रहवां प्रकरण । १८१ 


भावाथ | 

यष्टावक्रजी कहते हैँ कि हे जनक | जो जो कायं तुम देखते हो, 
सो-सो कारण-ख्पदहीहे | छांदोग्य के दटे प्रपारकमे अरुण षि 
न अपने शेतकेतु पुत्र के प्रति कहा है | जव श्वेतकेतु बारह वषः 
का श्या, तब उदालकने कहा किह श्वेतकेतो! तू गुरुकुल में 
निवासत करके सम्पण वेदां का श्यध्ययन कर | क्यांकि हमारे कल में 
एसा कोद भी नहीं ह्या है, जिप्तने ब्रह्मचयं को धारण करके वेदं 
का ऋपअध्ययन न क्रियाय | 

पिता कीब्याज्ञाको पाकर श्वेतकेतु गरु के पाप्त गया रौर 
ब्रह्मच को धारणा करके बारह वषः तक वेदों का अध्ययन करता 
रहा । ज्र कि सव वेदो को पढ चुका, तव गुरु कीं राज्ञा लेकर धरं 
को चला | रास्ते मे उसके चित्त मे अभिमान उत्पल दृच्माकिमेरा 
पिति मेरे बरावर वियामे नह्य है, उनको प्रणाम करने की क्या 
अरूरत है | वह जव घरमं आया, तब उसने पिताको प्रणाम 
नहीं किया । पिता जान मये, इसको विवा कामद हृ्ादहे। इस 
अहंकार को दूर करना चाहिए । पिताने कहा किं हे श्वेतकेतो | 
तुमने उस उपदेश को मी गुर से श्रवण किया, जिस उपदेश करके 
श्रत मी श्रत हो जाताह. श्मज्ञात भी ज्ञात दहो जाता है| तब श्वेत- 
केतु ने कहा कि हे पिता ! उस उपदेश को तो मैने नहीं श्रवण किया | 
यदि गर्‌ हमार जानते होते, तो बह हमसे प्मवश्य कहते ! क्योकि 
जितनी विचा वे जानते थे, उन सवको मेरे प्रति कहा | श्रव अपह 
कपा करवै उस उपदेश को मेरे प्रति किए । पुत्रको नम्र देखकर 
श्मरुणि ऋषि उपदेश करते है-- 


यथा- सौम्यैकेन मृसिपिरडन सवं मृरभयं विज्ञातं स्याद्राचा- 
रम्भण विकारो नामेयं गृत्तिरेस्येव सत्यम्‌ ॥ १ ॥, 

हे सौम्य ! जैसे एक मृत्तिका के पिण्ड करके सम्पूरणं मृत्तिका कै 
कायं मृत्तिका-ख्प हयी जनिजातेदै | क्याक्िकारणसे कायं का मेद्‌ 


नहीं होता है । जितना नाम का विषय-विकार हे, केवल बाणी का 
कथन-मात्र ही है, केवल मृतिका ही सव्यहे॥.१॥ 
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यथा सौँम्येकेन लोहमणिना सव्वं लोहमयं वि्नातं स्याद्रा 
चारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्‌ ॥ २॥ 

हे सौम्य ! जसे स्वके ज्ञान से जितने कटक कुण्डलादिकं 
उसके कार्य है, सब स्वर्ण-ख्प हो है | क्योकि कार्य कारण से मिन 
नहीं होता ह । श्मौर जितने स्वं के कार्यनाम के विषयहै, बे सब 
वाणी करवे कथन-मात्र मिथ्या ह | उन सव विषे श्रनुगत स्वणं ही 
सत्य हे ॥ २॥ 


इस तरह हे पुत्र } श्ननेक श्रति-वाक्णीसेजवबत्‌ बोधित होगा 


तब तुफको मलूम होगा कि तूहीकाय-कारणखूप सेस्थितहे, तू ही 
सच्चिदानन्द ज्ञान-ष्वष्प आता हे ॥ १४ ॥ 


मृलम्‌ । 

अयं सोऽहमयं नाहं विभागमिति सन्त्यज । 

सवेमा्मेति निश्चित्य निःसंकस्पः सुखाभव ॥१५॥ 
पदच्छेदः । 


यम्‌ , सः, अहम्‌, अयम्‌ , न, अहम्‌ , विभागम्‌, इति, सन्त्यज, 
सकम्‌, आत्मा, इति, निरिच््य, निःसङ्कल्पः, सुखीभव ॥ 


श्मन्दयः | शब्दाथ । | अन्वयः | शबव्दाथः } 
्मयम्‌~यहं सवंम्‌-सवब 
४=वह प्मात्मा-~सरस्मा हे 
रहम इ ति~रेसा 
अस्मिन निरिचित्य-निश्वय करके 
अयम्‌=यह स्वम्‌-त्‌ 
अहम्‌ | सह्करप- 
भ~ नह रदित 
इति-=से निःसङ्कलप=) होता 
चिभागम्‌~विभाग को ड्श्या 
सन्त्यज्ञ~दोद दे | उखीभवनसुखी हो ॥ 


न्द्रहवां प्रकरण । १८३ 


मावा | 


््टावक्रजी कहते है कि हे जनक ! "यह्‌ बह है, यह 
गँ हू, म यह नष ह इस मेद को स्यागकर “स्वरूप आत्मा ह्ये 
हे ” एसा निश्चय कर । यदि रेसा करेगा, तो सुखी होगा, क्योकि 
देतद्शितेदही पुरुष कफो मय ष्षोता है । एकं द्द्रेत अपने व्मापसे किसी 
को भी मय नहीं होतादहै | दवेतदष्टिहीदुम्ख का कारण है । उस- 
का त्याग करके तुम सुखी हो । जैसे एकान्त देश विषे रिथत पुरुष 
को तब तक आनन्द रहता है, जब तक उसके अन्तःकरण मे भत 
की भावनावृत्ति नहीं उत्पन्न होती हे । ज्यं हयी भूतदेतच्रत्ति उत्पन 
दई, व्योँदही वह मयकोप्राप्तह्नोता दहे, वैसेही जब्र तक तेरे दिलमें 
यह कल्पना है क्ति मै मौर ह, जगत्‌ श्मौर है, तभी तक दुःख श्मीर 
भय तुखको है, नही तौ तू ऋद्रेत खानन्द-स्वरूप है ॥ १५ ॥ 


मूलम । 
तवेवाज्ञानतो विश्वं मेकः परमाथेतः । 
त्वत्तोऽन्यो नास्तिसंसासीनास सारसीचकश्चन॥१६॥ 
पदच्छेदः | 


तव, एव, शऋ्ज्ञानतः, विश्वम्‌, लवम्‌, एकः, परमार्थतः, त्वत्तः 
न्यः, न, श्रस्ति, संसारी, न, अससारी, च, कश्चन ॥ 


भ 


अन्वयः । श ञ्द्‌ाथं । | अन्वयः । शब्द्थं । 
तव पवन्तेरे इ १ | एकःनएक 
प्मज्ञानतः=श्रल्ञान से । छतः=इसलिये 
म्‌<विरव ह 
विश्वम्‌=विरव हे स्वत्तः=तुसे 
श्रन्यःनदुसरा श्रि 2 
कश्चननकोदे 6 
न संसासी=न संसारी जीवं । 
„ ^ _ ) न अ्रसंस्रारी 
अरर न रससारी= | ईश्वर 


पस्म्राथतःनपरमाथं से 
त्वम्‌=त्‌ श्सि्ति=है ॥ 
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भावार्थं | 
हे शिष्य ! तुम्हारे ही अज्ञान से यह जगत्‌ प्रतीत ह्येता है मौर 
तुम्हारे ही आत्मज्ञान से यह नाश होता 
प्रश्न---अज्ञान का स्वरूप क्या है? श्रौर ज्ञान का स्वख्प 
क्या? ॥  _ [ 
उत्तर अनः(दमावचत्व सात ज्ञान च्वत्यत्वसन्नानच्‌ । 
जो अनादि हो, रौर भावरूप हो, अथात्‌ अभाव-खूप नदो, 
मौर ज्ञान कर्के निदृत्तदहयो जवे, उसी का नाम सज्ञानहै। १॥ 
छज्ञाननाशक्त्मे सति स्वात्मगोधकरं ज्ञानम्‌ । 
जो च्ज्ञामन का नाशक हो, श्रीर्‌ अपने खात्मा कै स्यख्प का 
बोधकर हो, उसी का नामज्ञान हे॥ २) 
ज्ञान के उदय होने पर परमाधंसेहे शिष्य! तुमपएकदहीहो, 
संसारी नौर्‌ असंसारी मेद तेरे विषे नयं है ॥ १६॥ 
गलम्‌ 
भ्रान्तिमान्रभिदः विश्वं न किथिदिति निश्चयी \ 
निर्वासनः स्पू्तिमाच्रो न किञिदिव शाम्यति १७॥ 
दच्छद; । 
श्रान्तिमात्रम्‌, इदम्‌ , विश्वम्‌, न, किञ्चित्‌, उति, निरचयी 
निर्वासनः, स्प्तिमात्रः, न, किञ्चित्‌ , इव, शाम्यति ॥ 





न्वयः । पाब्ड्ाथं ! | शआन्वयः। शब्द्‌एथं । 
। इदम्‌=यह निचोसनःन=वासना-रद्धित 
विश्वम-=संसार स्पूतिमाजः=स्पूर्वि-मात्र है 
ध । =आन्ति-माद्र है [ कुं न 
मन ज | इए की 
च~=अर _ ¦ दाद्रं अथात्‌ 
न क्िञ्चित्‌-कु नदीं है | नकिञ्ित्‌ इव वासना- 
` इत्ति । | रद्हित 
 { निस्चय . (होकर 
{निश्चयो करनेवाला 1 गान्ति को म्रक्ष 
पुरुष शाम्यति होता है १ 





पन्द्रहवां प्रकरण | १८५ 


[ष्व रिररगिीषोणगरणणिीमषिरेििणिररीषपिगसरिगीणीीणर भीषणी 





भावार्थं । 
हे शिष्य | यह जगत्‌ सब भान्ति करके स्थितहोरहादहै। इस 
जगत्‌ की श्रपनी सत्ता किञ्चन्मात्र भी नरह ह | एसा निश्चय करके 
तुम वाना से रहित होकर अानन्द-पुवक संसार मे विचरो ॥ १७॥ 
| मूलम्‌ । 
एक एव भवाम्भोधावासीदस्ति भविष्यति । 
न ते बन्धोऽस्ति मातो वा कतकुत्यः सुखं चर।।१८॥ 
पदच्छेदः | 
एकः, एव, मवाम्भोधौ, आसीत्‌ , श्चस्ति, भविष्यति, न, ते, 
बन्धः, रस्ति, मोक्षः, व, कृतकृत्यः, सुखम्‌ , चर ॥ 


अन्वयः | शव्दाथः । | अन्वयः । शब्दाथ । 

> _ [ संसारखूपी सविष्यतिन्त्‌ ही होवेगा 
भवाम्मोध्रौ-= [ च्य॒द मे तेतेन 
पकश=एक यन्धः=बंध 
ासीत्‌नत्‌ ही इख | चा=ग्रर 
चनौर मात्तः=मोक 

अस्तिन्त्‌ हीह =नहीं हे 
+च=यौर र्वम्‌=त्‌ 
_ {कृताथ होता सखम्‌ =सुखपुवक 


छतरूत्वम=] हूच्रा चर विचर ॥ 


ऋष्टावक्रजी कहते हैँ कि हे जनक ! इस संसार-रूपी समुद्र में 
त॒ सदा अकेला एक श्राप दही था, श्मौर रहेगा । 

प्रश्न--जवमे दही मवसागर मे था, मौर रहुगा, तथ तो मुफ्को 
मक्त कदापि नहीं होगा £ किन्तु सदैव बन्धमेही.-रहगा? 

उत्तर--हे पुत्र ! अभीं तक तुम अपने ्रापको न जानकर बन्ध 
मौर मोक के एरफेर भें पड़े थे, अव तुम श्रपने कोजानगयेहो 
रौर भवस्तागर मे अनुस्यूत-रूप करके अथात्‌ अधिष्टान श्रसंग साकी 
हो करके तुम्हीं स्थित थे, मौर रहोगे । क्योकि तुम्हारे मे ही यह 
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[गयी 





संसार रज्जसप्पैवत्‌ कल्पित है । श्रव नतेरेमे बन्धदहै, आरन 
मोप्ठ हे । तू कृतक्त्य हे ॥ १८॥ 
पलम्‌ । 
मा संकल्पविकल्पाभ्यां चित्तं क्षोभय चिन्मय । 
उपशाम्य सुखं तिष्ट स्वार्मन्यानन्द वियहे ॥१६॥ 
पदच्छेदः | 
मा, संकल्पविकल्पाम्याम्‌ , चित्तम्‌ , च्लोमय्‌, चिन्मय, उपशाम्य, 
सुखम्‌ , तिष्ठ, स्वात्मनि, अानन्दविग्रहे ॥ 


प्न्वयः । शब्दाथं । } अन्वयः । शञ्दाथं | 
| 
चिन्मय रहे चेततन्यस्वरूप उपशाम्थ={ मन की शान्त 
संकर्प- }) ~ | । क 
ध संकर्प- 
विकल्पा- -चिकरपः से ¦ शनन्द्‌- | आनन्द 
भ्याम्‌ | विग्रहे । पूरित 
चित्तम्‌-चित्त को | स्वा त्मनि~अपने स्वरूप में 
+ त्वम्‌=त्‌ । सुखम्‌=सुख-पूवंक 
मा त्तोभय-~=मत तोभित कर तिष्ठ~स्थित हो ॥ 


मवा | 
्टावक्रजी कते है कि हे चैतन्यस्वरूप ! संकल्प पौर विकल्पों 
करके अपने चित्त को क्षुब्ध न करो, किन्तु संकल्प मौर विकल्प से 
तुम रहित क्षोकर अपने श्रानन्द्‌-स्वखूप मे स्थित हो ॥ १९ ॥ 
गूरम्‌ । 
व्यजेव ध्यानं सवत्र मा किञिद्धदि धारय । 
अत्मा खभ्मुक्क एवासि किं विम्रश्य करिष्यसि २०॥ 
पदच्छेदः । 
त्यज, एव, ध्यानम्‌ , सवत्र, मा, किश्चित्‌ , हदि, धारय, आत्मा, 
तवम्‌ , मुक्तः, एव, मसि, किम्‌ , विमरश्य, करिष्यसि ॥ 


पन्द्रहवां प्रकरण । १८९७ 
अ 





9 । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दां । 
सवच्रएटव=सबही जगह श्रात्मा आत्मा 
ध्यानम्‌=मनन को मुक्कः ( | स॒क्क-रूप 
पव ही 
त्यज्--त्याग असि 
हृदिनहद्य मे + त्वम्‌=त्‌ 
किञ्चित्‌= चिमश्य=विचार करके 
मा घारयनमत धर | किम्‌=क्या 
त्वम्‌-त्‌ करिष्य सिक गा ॥ 
भवाय | 


प्रश्न--हे गुरो ! श्रपने आमानन्द-स्वरूप शआ्मत्मा मे स्थिरं होन) 
विना ध्यान के बनता नहं है, इसवास्ते ध्यान करना चाहिए 2 
उत्तर्‌--ध्यान कामी व्याग कर, क्योकि ध्यान भी श्ज्ञानी के 
लिए कहा ह । जिसको मात्मा का बोध नहीं इरा है, मेदवादी है, 
वह ध्यान करं | ध्यान करनामी मनकाहीषमेहे। तू सान्ती 
्रत्मा ह, अनात्मा नह्य हे, सदा मक्त-ख्ूप हे | ध्यान ऋ्मौर्‌ 
विचार से तेरे को क्या फल होगा, तू इनसे रहित है ॥ २०॥ 
इति श्रीच्मष्ठावक्रगीतायां पञ्चदश प्रकरं समाप्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


सोलह प्रकरण । 
--2€-2 
कृल्‌ | 
आचच् श्रुणं बा तात नानाशाखाण्यनेकशुः । 
तथापि न तव स्वास्थ्यं सवं विस्मरणादरते ॥ १॥ 
पदन्छंदः | 


्ाच्दव, शशु, वा, तात, नानाशास्राणि, यनेकशः, तथा, अपि, 
न, तव, स्वास्थ्यम्‌ , सवविस्मरणात्‌, ऋते ॥ 


छ्मन्वयः। शब्दां । | श्न्दयः शब्द्‌ | 
तातनहे भिय ! तथा अपिनपरन्तु 
अनेकशः=बहुंत प्रकार से ऋ ते=विना 
॥ € । क, 
नानाशा- / स सववि- सवके वि- 
सशि स्मरणात्‌ | `स्मरणसे 
श्राचच्तवन कह तव~तुखको 
चान्या | स्वास्थ्यम्‌=शान्ति 
म्बरणु-सुन =न हगी ॥ 
 भावाधं | 


तत्त्वज्ञान करके सम्पूणं प्रपच्च रौर तृष्णानाश ही का नाम मुक्ति 
हे | अव इसी बात्तौ को खमे वणन करते है-- 

्रष्टावक्रजी क्हतेदहैकि हे तात ! चाहे तुम अनेक शाखं को 
अनेक बार शिष्यं के प्रति पठन करास्रो, अथवा गुरु से पठन करो, 
पर विनां सबके व्रिस्मरर्‌ा करने से तुम्हारा कल्याण कदापि नही 
होवेगा । पञ्चदशी मे भी कह दै-- 


ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी विचायं च पुनः पुनः} 
पल्लासमिव धान्याथीं त्यजेद्‌ ग्रन्थमरोषतः । १ ॥ 


सोलह म्रकरण । १८९ 


बुद्धिमान्‌ पुरुप्र प्रथम्‌ म्रन्थां का अभ्यास करे | फिर पुनः पुनः 
उनका विचार करे । परचात्‌ जैसे चावल का अर्थी पुरुष चावल को 
निकाल लेताहि, ऋ्मौर पया कोफेक देतादहै, वैसेह्यी वह मी 
जीवन्मुक्ति के सुख के लिये अभ्यास के पश्चात्‌ सवका त्याग कर देते 

प्रश्न--सुपुपि मे सवं पुरुषों को स्वतः ही विस्मरण हये जाता 
हे ? यदि सवं वस्तुं के विस्मरण करने सेदह्ी भक्ति होती है, तो 
सव जीवों कौ मोक हो जाना चाहिए, पररे्ातो नहीं देखते है? 
सी से सिद्ध दहयोता है कि सर्व का विस्मरण व्यथ है 

उत्तर-- सुपु्ति मे यदपि विस्मरण हो जाता हे, तथापि सबका 
विस्मरण नह्ये होता हे, क्योकि क्वं के न्तगंत अक्ञान है, सौ 
ज्ञान हुति मे वना रहता है, मौर जीबन्मुक्त को तो श्रज्ञान के 
सहित सम्पण श्रध्यस्त वस्तुं का विस्मरण हो जाता है, इसवास्ते 
जीवन्मुक्ति की इच्छावाते को सवं वस्तुं का विस्मण करना ही 
उचित हं॥ १॥ 

€ (9 <न | 
भोगं कमसमाधि वा कुरु विज्ञ तथापिते। 
चित्तं निरस्तसवाशमत्यथ रोचयिष्यति ॥ २॥ 
। पदच्छेदः | 

भोगम्‌ , कम, समाधिम्‌ , वा, कुरु, विज्ञ, तथा, अपि, ते, चित्तम्‌, 

निरस्तसवौशम्‌, अत्यर्थम्‌ , रोचयिष्यति ॥ 


श्मन्वयः । शब्दाथं । ¦ न्वयः शब्दार्थं ¦ 
विज्ञ=दे ज्ञानस्वरूप ! । तथाः अविनपरन्तु 
ह । निरस्त- ( सव शाशा से 
चित्त मूत्त | सचा 4 रदित होता 
भोगम्‌=भीग शम्‌ (इ्ामी 
५ शै 
न त्वास्‌-तुको 
वार त्यथ मू~अत्यन्त 
समाधिम्‌-समाधिको 





रोचयि | -=ज्लोभावेगा ॥. 


` ऊुरु=कर ष्य 
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भावार्थं | 


्र्ावक्रजी कहते है किह पुत्र ! चाहे तू मोगोंको मोग, चाहे 
तू कर्मो को कर, चाहे तू समाधि को लगा । आत्मज्ञान के प्रभाव 
करके सर्वं आशां से रहित होकर. तेरा चित्त शान्त रहेगा अरात्‌ 
शाश्रौ से रहितदह्योकरजो जो कमंतू करेगा, काह भीतेरैको 
बन्धन कादहेत्‌ न होगा | क्याक शस्माशा ह] बन्धन कां हतुहं 
इक्लिये सवे से निराश होकर, सवं म श्रासकति से रहित होकर जवे 
विचरेगा, तवत्‌ सुखौ होगेगा ॥ २॥ 


मलम्‌ । 
पलम्‌ = 
अयात्तात्सकला दुःखी नेनं जानाति कश्चन । 
अनेनवोपदेशेन धन्यः प्नोति निव तिम्‌ ॥ ३॥ 
पदच्छेदः | 


स्ायासात्‌, सकलः, दुःखी, न, एनम्‌, जानाति, कश्चन 
अनेन, एव, उपदेशेन, घन्यः, प्राप्नोति, निद्र तिम्‌ ॥ 


अन्वयः । शठ्दाथं । | छन्वयः। शब्दाथं । 
पआरायासात्‌=परिश्रम से अनेन पवन्इसी 
सकलः=सवब मनुष्य उपदे शेन~उपदेश से 
दुःखीन्डुःखी है धन्यः= सुकृती घुरुष 
पनम्‌~इसको निव तिम्‌ञ्परम सुख कां 
कश्न=कोरईं प्राप्नोत्तिनप्राप्त होता है ॥ 


न जानातिन=नदहीं जानता है 
भावाथ | 


हे शिष्य ! सम्पृणे लोक शरीरं के निबाह करने मही दुःखी 
होते है । चर्थात्‌ शरीर-नि्वाहाथं परिश्रम करने मे ही दुःख उठते 
है, परन्तु इस बात को नहीं जानते है कि परिश्रमहीदुःख काहेतु 
है, इसलिये महापुरुष शरीर के निवह के लिये अति परिश्रम नहं 
करते दै । क्योकि शरीर की रत्ता प्रारन्धकम श्रापदही कर्ताहं 


सोलह प्रकरण । १९१ 


= 
यत्न की कोई जद्रत नहं होती है रेसा जानकर वे सदैव सुखी 
रहते है ॥ ३॥ 





मूलम्‌ । 
दयापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि । 
तस्यालस्यधुरीणस्य खंखं नान्यस्यकस्यचित्‌।४। 
पदच्छेदः | 


व्यापारे, सखिते, यः, तु, निमेषोन्मेषयोः, ऋषि, तस्य, मालस्य- 
भुरीणस्य, सुखम्‌ , न, अन्यस्य, कस्यचित्‌ ॥ 


अन्वयः । शब्दाथ' ¦ . इन्वयः। शब्दाथः , 
यः=जो ; अलस्य | आआलसी- 
निभेषो- [नेत्र के ठकने ओर ` धुरीणस्य (धुरीण को 
न्मेषयोः | खोलने के | पिन 
द्यापारेनब्यापार से | सखुखम्‌खुख है 
वि खेद को प्रा । आअन्यस्यन्दुसरे 
होता है ` कस्यथ्ित्‌-किसीं को 
तस्य~उस । न=नहीं है ॥ 


भमावाधं। 


व्यापार मै अनासक्ति ही सुख काहेतु है। जो ज्ञानवान्‌ 
जीवन्मुक्त पुरुष है, उनको नेत्र के खोलने मौर वद करनेमेमीखेद 
होता है । जो देक्षा अराल पुरुष है यौर सम्पूणं व्यापारो से रहित 
है, बही सुख को प्रात होता है । व्यापारवान्‌ को कमी मी सुख नहीं 
हता है \ संसार मे पुरुष को जितनी ही भ्यवहर विषे अधिक 
प्रदत्त ह, उतना ही-उसको दुःख अधिक हे । श्रौर जितना 
ही व्यवहरप्रबृत्ति कम है, उतना ही उसको सुख ब्रधिक हे। 
क्योक वृत्ति की बृद्धिसे दुःख की प्राप्तिः शौर उत्ति की निच्रृत्तिसे 
सुख की प्रप्ति होती हे ॥ ९॥ 


१९२ ष्टावक्र-गीता भा० टीं° सर 





मूलम्‌ । 
इदं कृतमिदः नेति दन्दरेमक्रं यदा मनः। 
धर्माथकाममोचेषु निरपेच ` तदा भवेत्‌ ॥ ५॥ 
प्रदच्छदः | 


_ ० 
इदम्‌, कतम्‌ , उदम्‌ ; न इति, इन्द्रः, मुक्तम्‌ › यद्‌, सनः, 
धर्मार्थकाममोक्ष, निरपेत्तम्‌ , तदा, मवेत्‌ ॥ 


४ शब्दाय । | अन्वयः । शब्द्राथ' । 
1 सुक्कम्‌-सुक्क हो 
क्रृतम्‌-किया शया दं तदा=तब 
इदम्‌ _ । यह नहीं किया सभव 

॥ 4 | धर्मं, श्रथ, काम 
इति=पेस मोष्षेषु श्रौर मोकच्तविषे 
वक निरयेतम्‌=इन्चा रदित 

यद्‌ मनः=जबमन भवेत्‌=दोता है ॥ 

भावाथ | 


सम्पूणं तृष्णा के नाश होने पर शीतोष्णा दि-जन्य सुख-दुख भी 
पुरुष को नहं सता सकते है, इसी वात्ता को अव कहते है-- 

इस कामको मैने कर लियादहे, रौर इस कामको मैने नदी 
कियाहै, इस तरह के न्द्रं से जव पुरुष का मन शून्य हो जाता 
है, तवे वह धर्म, अथं, काम श्रौर मोक्त की इच्छु नहे करता है | 
रेसा जो सम्पूणं दन्दो से अर सब इच्छात्र से रहित पुरुष है, वहम 
जीवन्मुक्ति कै सुख को प्राप्त होता है॥ ५ ॥ 


मलम्‌ । 
विरक्तो विषयद्ष्टा. रागी विषयलोलुपः । 
गहमाच्विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान्‌ ॥६॥ 


सोलह प्रकरण | १९३ 


पदच्छद्‌ः | 


विरक्तः, विषवदव्टा, रागी, विषयलोलुपः, प्रहमोक्ञविह्ीनः, तु, न, 
विरक्तः, न, रागवान्‌ ॥ 


श्न्वयः । शब्दाथ । | अन्वयः । शब्दाथः । 
न षा । विषय का ग्रह- { महण ओरं 
विषयद ष्टा दषा मोश्च-= व्याग-रहित 
विर क्कः-विरक्र दै विहीनः ( पुरुष 
विषय का न विरङ्भः=न विरक् है 
चि षयलोलुपः= { लभी ५ 
ओरन 
९ षा न 
रागीनरागी है व | रागवान्‌ है ॥ 


¢ 
भाय | 


व इस वातां को कहते है कि सकामी पुरुष से निष्काम पुरुष 


विलक्षण है-- 

मुल्ञ होकर जो खी-पुत्रादिक विषयो मे देष करता है, अर्थात्‌ दवेष- 
दृष्टि करके उनको अङ्गीकार नही करता है, किन्तु व्याग देता है, 
उसक्रा नाम विरक्त हे | श्रौर जो विषयों की कामना करके विषयों मे 
लोलुप चित्ताला हे, उसका नाम रागी है । मौर जो पुरुष विषयों 
के ग्रहण आर त्यागकी इनच्छासे रहित है, वह विरक्त सरक्ते स 
विलक्षण ब्र्थात्‌ ग्रहण-व्याग से रहित जीवन्मुक्त हे ॥ ६ ॥ 


मूलम्‌ । 
हेयोपादेयता तावत्संसलारविटपाङ्कुरः । 
स्प्रहा जीवति यावद्वे निवि चारदशास्पदम्‌ ॥७॥ 
पदच्छदः| 


हेयोपादेयता, तावत्‌, संसारविरपाङ्कुरः, स्पृहा, जीवति, यावत्‌ , 
चै, निर्विचारदशस्पदम्‌ ॥ 
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हन्वयः । शब्दाय । | अन्वयः । शञ्द्‌ाथं। 
यावत्‌-जब तक जीवति =जीता है 
स्पृहानतृष्णा + चनौर 
याचत्‌ू-जब तक हेयो पादे- ( व्याञ्य श्मौर्‌ 
निवच्ार- { अविवेक यता 1 ग्राद्ध भाव 
द्‌ शन्न | १ ससार- { ससार-रूपी 
स्पद्म्‌ (स्थिति हं विरपाङकू.रः= | बरत का अ- 
तावत्‌=्तब तक धर हे ॥ 
भावा्ं | 


चि चारशन्यदशा ास्पदीभूत का नाम तृष्णा ह अधात्‌ जिस काल 
मरे कोई विचार न हो, केवल भोगों की इच्छा ही उत्पतन ह्ये, उसका 
नाम तृष्णा हं | श्रतः जो तृष्णालु पुरूष है, वह जव तक जीता है 
प्रहण-त्याग करता ही रहता हं । ससार-रूपी वृत्त का डकुर उत्पन्न 
करनेवाली तृष्णा हीह, सो तष्णा जीवन्मुक्ता मे नहीं रहती है। 
यदि प्रारन्धकम के वेश से जीवन्मुक्त मं प्रहण-त्याग का व्यवहार 
होता मी रहे, तो भी उसकी कोई हानि नहीं है ॥ ७॥ 


रलम 
पवृत्तो जायते रागो निवृत्तौ द्वेष एव हि । 
निन्द्यो बालवच्यीमानेवमेव वयवस्थितः ॥ द ॥ 
पदच्ेद्‌ः | 


्रहृत्तौ, जायते, रागः, निवृत्तौ, हषः एव, हि, निद्र न्द्रः, बाल- 
वत्‌, धीमान्‌, एवम्‌, एव, व्यवस्थितः ॥ 


न्वयः । शब्दाथं। | अन्वयः । शब्दाथः । 
म्घृत्तो=पइृत्ति मे | एव हिद सलिये 
सागध्न्याग . . | ` .- धीपमान्‌बुद्धिमान्‌ पुरषः 


चौर , निह न्द्रः=ढन्द्-रहित, 


सोलहवां प्रकरण । १९५. 





"््न-------~--------------~----~------~-~------~--~- ~ --------~~----~-~ ~~=--~--~--- = न्‌ 


निच्चत्तौ-निच्रत्ति में 


जाम 


_ [जसे होवे 
जाय तेन्ह)त्ता दै वयवस्थितः स्थित रहे ॥ 


भावार्थं । 


विषयं मे जब राग-पृषेक प्रवृत्ति होती हे, तब पवं से उत्तरोत्तर 
विषयां मेराग दही उत्पन होता हे] अर्‌ जब विषयों मं द्रष-पर्वक 
निदत्त होती हं; तव पूवर से उत्तरोत्तर विषर्योम द्रष-दष्टिद्यी 
उत्पन होती ह । इसी मे एकं दृष्टान्त कहते है-- 

“एक्‌ राजा दूसरे देश को गया | उसको बम पर कई एक वर्ष 
बीत गये | पीद्धे, . उसकी रानी अति कामातुर होकर अपने मकान 
पर से इधर-उधर ताकती थी । एक सराफ का लड़क), युवा अवस्थां 
को प्राप्त, बड़ा सुन्दर अपने कोठे पर खड़ा था | उको देखकर रानी 
कामन उनकी त्तरफ चला गया | रानी ने वनी नडी को उसके 
बुलाने के लिये मेजा । लड़ी उसको बुला लाई । रानी उससे बात- 
चीत करने लगी । थोडी, देर मेः लौँडीने माकर काकि राजा 
साहब चा गये | तव उस लड्वे ने कहा कि मुकको कही विपा | 
रानी ने उसको पाखनें कै नल मे खडा कर दिया। इतनेमेंराजा 
भीतर अ गये मौर नौकर से कहा, जल्दी पानी लाग्यो, हम पाखाने 
जावेगे | नौकर पानी लाया, राजा पाखाने गये | राजा साहब को 
दस्त पतने आमाते'थे, इस कारण नल की मोहरी पर वैस्कर जो 
पाखाना उन्होने फिरातौ नीचे उस ल्के के ऊपर जाकर गिरा। 
उसका शिर, मह अरर सत कपडे मैले से भर गये | राजा पाखाना 
फिरकर चने गये, तव लड़ी ने उसको किसी गंदी नाली के रास्ते 
से निकाल दिया | उस लडके ने नदी पर्‌ जाकर स्नान किया पैर 
सब कपडे साफ करके श्रपने घर को गया 

दूसरे दिन फिर रानीने लड़ी को उसके ब्ुलने के ज्िये मेज | 
तव लड्केःने कहा कि एक दिनम रानी के पास गया ऋौर केवल्ल 
दसपच बातें उससे मैने कीं, तव उसका फल यदह हृत्या कि अपने 
सिर पर. दूसरे का मे्ञा पड़ा । .जो रोज, रोज उससे सम्बन्ध करतः है,; 


१९६ ्रष्टावक्र-गीता मा० टी स 
न मालूम उसकी क्था गति होगी । मुरको तो वह पाखाना न भूला 
है, न भूजेगा | मै अव कदापि नदीं जाऊंगा | इस प्रकार की जब 
विषय-मोग म दोष-बुद्धि होती हे, तब फिर कदापि उसकी विषय- 
मोग मे राग-पूर्वक प्रदृत्ति नदीं होती हे । एसे द्वी शिद्रान मी बालक 
की तरह शुभ-्शुभ के चिन्तन से रदित होकए केवल प्रारन्ध-वश से 
कदाचित्‌ प्रवृत्त होता है, कदाचित्‌ निव्रत्त भी हौ जाता हे, परन्तु राग- 
देष करके न तो व्क प्रवृत्त होता है, अमर न वह निवृत्त होता है॥८॥ 


लम्‌ । 
हाठमिच्छति संसारं रामी दुःखलजिहासया । 
वीतरागो हि निदु :खस्तस्मिन्नपि न खिद्यति ॥६॥ 
पद न्दः | 


हातुम्‌ , इच्छति , संसारम्‌ , रागी, दुःखजिद्ासय।, वीतरागः, हि, 
{नदु :खः, तस्मिन्‌ , अपि, न, खिति ॥ 


न्वयः) शब्दाथं । ! न्वयः शब्दं 
_ { रागवान्‌ __ ( प्निश्वय 
रागी | पुरूष षि करके 
दुःख की ५ खसे 
डुःखजि-.) निदत्ति निदु :खः= 4 सुक्क होता 
हाखया / की इच्छा इ 
+ से  तर्िमिन्‌=संसार विषे 
संसारम्‌-संसार को छम पि~्प 
शरद तिनचाहता 
> न खिद्यति 
->> 1 राग-राहत म्रा हता 
वीतराग पुव २ 
मावार्थं | 


आष्टावक्रजी कक्ते ह किदे शिष्य ! जो पुरुष विषयों में राग- 
वाला हे, वही विषय के सम्बन्ध से उत्पन हृश्ा जो दुःख है, उसके 
त्याग कौ इच्छा करता हृश्रा संसार के त्यागने की इच्छा करता है मौर 


सोलह प्रकरणा । १९७ 





भानो नानक 


जो वीतराग पुरुष है, वह संसार के बने रहने पर भी खेद को नदीं 
प्रष्ठ होता हे | सो पञ्चदशी मे मी कहा हैः-- 
राशो सिगमबोधस्य चित्तव्यायाममुमिषु । 
कती वेशाद्रलस्तस्य यस्याग्निः कोटरं तरोः ॥ १॥ 
जिस ब्त के कोटरमें याने जड के विक्त मेश्मग्नि लगी है, 
वृत को हरियाली याने उसके हरे पत्ते कदापि उप्पन्न नदी होते है | 
दान्त मे जिस पुरुष के चित्त मे अज्ञान का चिह्न बना हे, उसको 
शान्ति कदापि नहीं होती हे ॥ < ॥ 


मलम्‌ । 
यस्याभिमानो मोचलेऽपि देहेऽपि ममता तथा ¦ 
न च योगीनवाज्ञानी केवलं दुःखभागसो ॥ १०॥ 
पदच्छेदः । 
यस्य, अभिमानः, मोक्ञ, अपि, देहे, अपि, ममता, तथा, न, च, 
योगी, न, वा, ज्ञानी, केवलम्‌ , दुःखभाक्‌ › असौ । 


श्नन्वयः । शब्दाथं । अन्वयः । शाब्दाथं । 
य स्य~-जिसको छभिमानःच्अमिमान है 
मो क्षेमो हविषे नन 
स =अौर ज्ञानीनतानी है 
देे-देहविषे चौर 
पना {५ 
तथांनवेसा ही योगी वा्योगी है 
ममता=ममता है कै वलम्‌ केवल 
असौ वह दुःखभाक्‌ दुःख का मागी है ॥ 
मावाथं | 


श्ष्टावक्रजी कहते हैँ कि मैँज्ञानी ह, मै त्रिकालदर्शी हू, यै मुक्त है 
इस प्रकर का जिसको अभिमान हे, वह ज्ञानी नहीं हे । जो कहता 
हमै योगाभ्यास द्र मँ नित्य द्यी पोत्ती, नेती, वस्ती आदिक 





१९८ अष्टावक्र-गीता भा० टीं० स | 
क्रिया करता हू, वह मी योगी नही हे, किन्तु बह कवल दुःख का 
भोगनेवाला हे ॥ १०॥ 
मूलम्‌ । 
हरो यद्युषदेष्ठा ते हरिः कमलजोऽपि का । 
तथापि न तव श्वास्थ्यं सवंविस्मरणणारते ॥११॥ 
पदच्छेदः | 


हरः, यदि, उपदेष्टा. ते, हरिः, कमलजः, शपि. तवरा. तथ, अपि 
न, तव, स्वास्थ्यम्‌ , सव विस्मरणात्‌, ऋते ॥ 


्रस्वयः। शब्दाथं। ¡ न्वयः । शा्दाथं। 
य दि=्रगर तथापिन्तो मी 
=तेरा | ९ ऋ 

उ पट श्ा=उपदवेशक तक ह 

छम ःन्धिव्‌ है जद याने व्याग ङे 
ह रि ः=विष्डु हं च=तुकको 
वान्खरथवा स्वास्थ्यम्‌ शान्ति 

कमलजः =चह्या हे नमहं होगी ॥ 





४९ 
भवथ । 


अष्टावक्रजी कहते हैँ कि हे जनक ! चाहे तुमको महादेव उपदेश 
करं. या विष्णु उपदेश करं या ब्रह्ला उपदेश करं, तुमको खख 
कदापिन होगा } जवर विषयों का त्याग करोगे, तमी शान्ति श्मौर्‌ 
नन्द्‌ को प्राप्न होगे | श्नात्मतत्तव के उपदेश के पहिले त्रिघयो का 
स्याग बहत जष्री हे ॥ ११॥ 

इति श्रीग्रष्टावक्रगीतायां षोडशकं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥. १६ ॥ 


सबरह प्रकरण । 
मूलम्‌ । 
तेन ज्ञानफलं प्राप्तं योगाभ्यासरफलं तथा । 
तरः स्वच्छेन्द्रियो नित्यमेकाकी रमते तु थः ॥१॥ 
पदच्छेदः | 
तेन, ज्ञानफ़लम्‌, प्राप्तम्‌ , योगाम्यास्षफलम्‌, तथा, तृप्तः, 
स्वच्छन्द्रियः, नित्यम्‌ , एकाकी, रमते, तु, यः }। 
न्वयः; | शब्दाथं | 
यखः-=जो पुरुष 
नित्यम्‌=नित्य 


अन्वयः । शब्दार्थं | 
तेनन्ठसी करष्छे 
कानफलम्‌=क्षान काफल 





तृक्तः=वृक्च है तथानयौर 
स्वच्छेन्दियः=शुदध इन्वियवालादहै योग ङ अन्यास 
द11¶2 म~ 
र योगास्यासफल 1 व 
पकाकीच=यकेला ग्रप्तम=पाया गया है ॥ 
रम्षे=रमता है 





भावाथ | 

प्रवं विशति रलोकों करके सत्रहवें प्रकरण का प्रारम्भ करते दहै । 

इतर पुरुषों की प्रवृत्ति ब्रह्म-विवा मे कराने के लिये रौर स्मात्मज्ञान 
का फल दिखाने के बास्ते गुरु प्रथम क्ञानकीदश्षाको दिखाते है| 

उसा पुरुष को ्रात्मज्ञान का फल प्राप्त ह्म है मौर उसी पुरुष 
को योगाभ्यास क्ता फल मी प्रप्त इत्र है, जिसने विषयभोगींसे. 
रहित होकर अपने ्ापमेह्यी तृधि पाई हे | वही स्वच्छ उन्द्रियोवालाहै 
अर्थात्‌ उसकी इन्द्रियो म विषयभोग की कामनः रञ्चकमात्र नदी है, 
जो नित्य अकेला विचरता है ऋौर अपने ्मापस्थित हे । दत्तात्रेयजी 
ने मी कहा है। 


२०० ष्टावक्र-गीता भा० ठी स° 





वासो बहूनां कलहो भवेदरात्तां योरपि । 


एकाकी पिचरेद्विद्रान्‌ कूमायां इव कडूणः ॥ १ ॥ 
दतात्रेयजी एक ब्राह्मण के धर भिक्षा माँगने गये | घर मे एक 
कुमारी कन्या थी मौर कोई न था। उस कन्या ने कहा, महाराज | 
प्राप ठरे, वैँ घान कूट पौर चावल निकालकर श्रापको देती द्वं | 
जव वरह कन्या धान कटने लगी, तव उसके हाथमेजो कोँचकी 
चृडियाँ थीं, वे छन्‌-छन्‌ शब्द करने लगीं । उनके शब्द होने से 
कन्या को बड़ी लजना आई । उसने एक-एक करके उन चूडयों 
को उतार दिया । जब एक ही चृड़ी बाकी रह गई, तब शब्द होना 
बद्‌ हे गया । तब दत्तात्रयजी ने विचार करके कहा कि जहा बहत 
से पुरुषां का एकत्र रहना होता हे, वहाँ लडाई-फगड़ा जरूर होता 
हे । मौर जर्होँ दो पुरुष इकट्र रहते है, वहम पर गपशप होती है, 
श्रवणा मननादिक न्वी होते है । इसवास्ते विद्रान्‌ को चाहिये कि 
कुमारी कन्था के कङ्कण की तरह अकेला होकर ससार मे विचरे। 
जिस विद्वान्‌ को जीवन्मुक्ति क पुलकी लेने की इच्छा होती है, 
वह अकेला ही रहता है । इसी वास्ते सन्यासी को बहत पुरुषों के 
मध्य मे रहना श्रौर बहत को संग रखना मी मना किया हे । 
दत्तस्मृतिः- 
चयो प्रामः समाख्यात ऊध्वं तु नगरायते । 
नगर हि न कत्तव्य ग्रामो वा मेथुनं तथा।॥१॥ 
एतत्त्रयं तु -कुवीणः सवधमांस्स्यवते यतिः। 
राजवात्तादि तेषां तु मिक्तावात्ती परस्परम्‌ ॥ २॥ 
जहां पर तीन भिल्ल मित्त करके नहे, उसका नाम प्रामदहे। 
जह पर तीन से अधिक रहं, उसका नाम नगर है । इसवास्ते भिक्त 
विद्वान्‌ नगर मौर प्रामकोन बनें, आरन दूमरे के साथ रहें 
किन्तु केले ही विचरा करं । जो भिज्ञ प्राम, नगर या मिधून को 


करता हे च्थत्‌ दो, तीन श्रौर अधिको के साथ रहता हे, वह 
श्मपने घमं से प्रच्युतदहो जाताहै॥ १।२॥ 


सत्रहवां प्रकरण | २०१ 


सत्कारमानपृजा्थं दरुडकाषायधारणः | 
स सन्यासो न वक्तव्यः संन्यासी ज्ञानततपरः॥ १।। 
सत्कार, मान अर पृजा के श्रथ जो भिन्न दण्ड रौर काषाय 
वख को धारण करता हे, बह सन्यासी न्छीहे, जो ्रासन्ञानपरायण 
हकर अकेला वासना-रहित होकर ही रहता है, वही शान्तिको 
प्रप्त होता हे, दूसरा नहीं ॥ १ ॥ 
मूलम्‌ । 
न कदाचिजगत्यस्मिस्तच्छज्ञा इन्त खिति | 
( 0 
यत एकेन तेनेदं पण ब्रह्मारुडमरडलम्‌ ॥ २ ॥ 
पदन्ङधेद्‌ः | 
न, कदाचित्‌ , जगति, अस्मिन्‌, तत्त्वज्ञः, हन्त, खिद्यति, यतत 
एकेन, तेन, इदम्‌ , पृणेम्‌ , ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ | 


अन्वयः । शब्दार्थं । । श्मन्वयः | शब्दार्थं । 
तत्वज्ञ ः=तच्वक्तानी यतःन्क्योकि 
्रस्मिन्‌नइस तेन एकैननच्सी एक से 
जगति=जगत्‌ विषे इदम्‌-यह 
म कदाचित्‌=कभी नहीं ब्रह्यारडमणएडलम्‌बह्या ्ड-मख्डल 
खियतेन्खेद को भाश्च होता है पुणेम्‌=पूणं हे ॥ 


हन्त=यह बात दीक है 
| भावाथ | 
हे शिष्य ¡ इस सप्तार-मण्डल मे तच्यवित्‌ ज्ञानी कभी भी खेद 
को प्राप्त नद्य ह्येता है | क्योकि बह जानता हे करि मुक एक करके 
टी यह सारा जगत्‌ व्याप्तहोरहाहै। खेद दृूसरेसे होतादहै, सौ 
दूसरा उसकीष््टिमे है नह्य ॥२\॥ 
मखम्‌ । 
न जातु विषयाः केऽपि स्वारामं हषयन्त्यमी । 


सल्लकीपल्लव प्री तमिवेभल्निम्बपल्नवाः ॥ ३ ॥ 


२०२ रष्ठावक्र-गीता भमा० टी० सर 
पदच्छेदः | 
न, जातु, विषयाः, के, अपि, स्वारामम्‌, हषेयन्ति, मी, 
स्घ्व कौपल्लवप्रीतम्‌ , इव, इमम्‌ , निम्बपल्यवाः ॥ 


न्वयः । शबव्द्श्थं । । स्वयः शब्द्‌थं | 
द्म मीस्ये सल्लकी फ 
के पिन्कोड्‌ भी सल्नकीपक्लव प्रीतम पत्तो से 
विषयाःच्विषय प्रसन्न हुए 
न जातु=कमी नदीं इभम्‌- हाथी का 
स्वारहमम्‌=स्वाव्मारासक निम्बपल्लवाः=नीम के पत्त 
९ भ ६ .] | ४ 
इषयन्तिनहर्षित करते ह क | हं ०४ 
हवन=जैसे ग्राप्त करते हैः ॥ 





भावाथ | 

हे शिष्य ! जो पुरुष श्रपने मात्मा ही रमण करे, उसका 
नाम श्मात्माराम है | वह श्मात्माराम कदापि विषयों की प्राप्ति होने 
से श्र उनके मोगने से हषं को नरी प्राप्त होता है । क्योकि वहं 
विषयों को तुच्छं जानता है | अर्थात्‌ विषय-जन्यं सुख को वह 
मिथ्या जानता हे रौर विषघय-मोग भी उप्त ख्रात्ाराम को हे-युक्त 
नष्ट कर सकते है । क्योंकि पनी सत्ता से रदित है| जैसे सल्लकी 
जो मधुर रसवाली बेलि है, उस वेलि के पत्ते जिस दहस्तीने खाए है 
उसको कट्‌-रसवाले नीम के प्रत्ते हषे को प्राप्त नह्य कर सकते हं 
वैसे जिसने आ्मा्मानन्द का अनुभव किया दहं, उसको विषयानन्द 
नद्यं अ्रानन्दित कर सकता है| २॥ 


पलम्‌ । 

यस्तु भोगेषु भुक्रेषु न भवत्यधिवासितः। 

अभुक्रेषु निराकाङ्क्ली तादृशो भवदुलेभः॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः | 


यः, तु, भोगेषु, भक्तेषु, न, मवति, अभिवासितः अभुक्तषु, 
निराक)ड त्ती, तादृशः, भवदुलंभः ॥ 


सत्रहवां प्रकरण | ` २०३ 





न्वयः । । अस्वयः ।  शब्दाथं । 
यः=जो | चन्ओ्रौर 
मुङक्कषु=भोगे हुए छ अक्र षु-अयुक्क पदार्थो विषे 
मोगेषु-मोगो मं | निरक ङ्क्त कक्ता-रहित हँ 
छ्रधिवासितः=अआसङ् | ताद शः=देसा मनुष्य 
न भवति =नहीं होता है | भवदुलभः=ससार से दुलभ है ॥ 
भावाथं | 
च्मष्टावक्रजी कहते हैँ किदे जनक | जिस पुरुष की मोगे इए मोरों में 
सक्ति नहीं हे, सौर जो नक्ष मोमे इए मोग ह, उनमें उसकी च्ाकां्ता 
मी नहीं हे, परन्तु जो अपने श्ात्मामे ही तृप्त है, वैसा पुरुष संसार- 
सागर विषे करोडोंमे एकी है, यथवा पएकमभी दृलमदहै॥ 9 ॥ 


मूलम । 
वुथुचुरिह संसारे सुमुक्ुरपि दश्यते । 
भोगमचनिराकां ची विरलो हि महाशयः ॥५॥ 
पदच्छेदः | 
बुस, इह, संसारे, सुमन्तः, अपि, दरयते, भोगमोक्ञनिराकांद्ती, 
विरलः, हि, महाशयः ॥ 








छन्धयः। शब्दां । | अन्वथः।  शब्दार्थ। 
बुभु्तुः=भोग की इन्छावाला हि=परन्त 
मपिर भोग मोत्ल-. ( मोग ओर मोद 
मुसुत्ञः=मोत्त कीं दच्छकवाला निराकात्तो | कौ ्माशासे 
दइह~-दस रहत 
संसारे=संसार विषे चविरलः=कोडईं निरला हयी 
ड श्य ते=देखे जाते है | भदाशयः=महापुरुष है ॥ 


मावाथं } ` 
दस ससार मे मुपमुत्ञ अनेक प्रकार के दिखाई पडते है, परन्तु जो 
भोग श्रौर मोक्त दोनों की आाकाडक्ता से रहितदयो र महान्‌ परि 
पूरं ब्रह्म विषे शुद्ध अन्तःकरणसे स्थितहो,सो दलम हं | 


२०४ अष्टावक्र-गीता भा० टी° सर 


गीता मे भी मगवान्‌ ने कदा है-- 

मनष्याणां सहस्र षु कश्चिद्यतति सिद्धये । 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तच्वतः॥ १॥ 

हजारो मनुष्यो मेसे कोई एक मनुष्य अन्तःकरण की शुद्धि के 
लिये यत्न करता है, फिर उनमें से भी कोई एक विरला पुरुष मात्मा 
को यथार्थं जानतादहै॥५॥ 


मूलम्‌ । 
धर्मार्थकाममोक्ष जीविते मरणे तथा । 
कस्याप्युदारचित्तस्य हेयोपादेयता नहि ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः | 


धर्मौर्थकाममोन्तेषु, जीविते, मरणे, तथा, कस्य, अपि, उदार 
चित्तस्य, हेयोपादेयता, न, हिं ॥ 


द्मन्वयः । शब्दाथ । | अन्वयः । शब्दाथ । 
धमाथ का-. { धमं, श्रथ, काम | क स्य~किस 
ममोच्तेषु ( ओर मोच विषे ¦, उदार्चिन्तस्यउदार चित्त को 
जी विरे-जीने चिषे हेयोपादेयतानव्याग श्रौर महण 
तथा=खौरं नदिननहीं है ॥ 


मररो-=मरण चिषे 
भावार्थं | 


हे शिष्य ! एेसा पुरुष संसार विषे दुर्लभ है, जो धर्म, अर्थ, काम 
रौर मोक्त श्रौर जीने मरने मँ उदासीन हो अर्थात्‌ उसको सुखाकार 
दुःखाकार वत्ति न व्यपे, अपने अद्रौत आत्मा मे शान्त ह्येकर स्थित 
रहे ! सुख-दुःख सापेक्षिक है । जिसको सुख होता है, उसीको 
दुःख भी होता हे । जिसको दुःख ह्येता, उसी को खख भी ह्येता 
हे | हे प्रिय! तुम दहन दोनों से रदित होकर त्रिचसे ॥ ६ ॥ 


सत्रह्वा प्रकरण ; | २ ० 
मूलम्‌ । 
वाञ्छा न विश्वविलये न देषस्तस्य च स्थितो। 
यथा जीषिकया तस्माद्धन्य आस्ते यथासुखम्‌॥५७॥ 
पदच्छेदः | 


वाञ्छा, न, विश्वविलये, न, दषः, तस्य, च, स्थितौ, यथा, 
जीविकया, तस्मात्‌, घन्यः, श्मास्ते, यथासुखम्‌, ॥ 


न्वयः; शञ्दाथं । ` श्रन्वयः। शब्दार्थं 
दिश्वबिललये । विश्वके लय हनं | न=नहीं है 
तस्पात्‌~इस कारण 
वाङ्हुः=दनच्डछा | धन्यः=धन्य पुरुष वह है 
न=नहीं है | यः=जी 
ओर ॥ वव 1 यथाप्राकच च्राजी- 
तस्यन~उसकी चिकाद्वारा 
स्थितौ=स्थिति में यथा सुखम्‌-सुखपृ वंक 
दधो षःनदेष आम स्ते=रहता है ॥ 





भावाथं | 


च्मष्टावक्रजी कहते ह कि हे पुत्र | विश्वके लय होने की इच्छा 
जिस विद्धान्‌ को नही हे, रौर विश्व के स्थिर रहने मे जिसक्रो द्र 
नह्य है, म्र्थात्‌ प्रपञ्च रहे अथवा नष्टो जाय, ऋौर जो अपने 


को विश्व का सान्ती अधिष्ठान समकर स्थित है, वदी व्रिद्रान्‌ 
कृतकृत्य हे, घन्य हे, पूजने-योग्य हे ॥ ७ ॥ 


मूसम्‌ । 


कर तार्थोऽनेन क्ञानेनेत्येवं गलितधीः कृती । 
पश्यञ्च्छुरावनस्पशज्जिघन्नश्नन्नास्ते यथासुखम्‌॥८॥ 
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पदन्डृदः 
कृतार्थः, अनेन, ज्ञानेन, इति, एवम्‌, गलितधीः, कृती, पश्यन्‌ 
श्रएवन्‌ , स्पृशन्‌, जिघ्रन्‌ , अरनन्‌ , श्रास्ते, यथा जंखम्‌ ॥ 








श्रन्वयः ! शाञ्दयं । | अन्वयः। शब्दार्थं ४ 
छनैन~इस पश्यन्‌-देखता श्रा 
ज्ञानेननजान से शररवन्‌=सुनता हन्ना 

 कृताथैः=में तार्थं स्पृशन्‌~स्पशं करता ह्राः 
इति षवम्‌ दस प्रकार जिघ्न्‌=सु घता इया 

गलि तश्ीः= | गित द इतड ्रर्नन्‌=खाता इभ 

+ यथाद्ुखम्‌-सुख-पूक्क 
कुतीनानी पुरुष | प्रास्ते=रहत [ है | 
माव] ` | 


नै अद्धैत च्रास-क्ञान द्वारा व्रताय ह्ृश्रा ह रेसी द्धि भी जिस 
विद्वान्‌ की उत्पन नद्यं होती हे, मौर आहारादिकों कौ करता इश्या 
भी नो शरीर-सुख को उल्लघन करके स्थित होता है. मौर बाह्य 
न्व्रियोंके व्यापारं के दहयोने पर मी अक्ञानी मूर्खो की तरह खेद नही 
करता है, अर जो खडा इचा, वैठा इया, चलता इमा मी समा- 
हितचित्तवाला है, बही धन्य है, वही ब्रह्म-रूप है || ८ ॥ 

मलम्‌ । 

शन्या धृष था चेष्ठा विकलानीन्दिथाशि च॥ 


न स्प्रहा न विर्वा चीणसंसारसागरे॥६॥ 
पदच्छेदः | 
शुन्या, दृष्टिः, वृथा, चेष्टा, विकलानि, इन्द्रियाणि, च, न, स्पृहा 
न. विरक्किः, वा, दीणएससारसगरे ॥ 
| त्वयः । शब्दूएथ । | न्वयः) शाब्दाथं # 
नाश श्रा हैसं- | टश्िःशन्यानस्षटि शून्य हो गई है 
प्तीणसंख।र-) सार-रूपी समुद्र चे छटा था~व्यापार जाता रहा है 
सागरे 7 स २९१ | इन्द्रियाशिचदन्दियां | 
विकल्ानिः्विकल हये गड र 


सत्रहवां प्रकरण । २०७ 


म=न नन 
स्पृहा =दच्छा इ विरश्िः=विरक्कता है ॥ 
वा-आौर 
भावाथ | 


हे शिष्य! जिस पुरूष का संसार-सागर क्षीण हयेगया है, उसको 
विषय-भोगो की इच्छु मी नहीं रहती हे, अर न उनसे विरक्ति होने 
कौ इच्छु! उसको रहती हं । उस विद्रान्‌ का मने मौर शरीरेन्द्रिया- 
दिक बालक य] उन्मत्त कौ तरह श्रपने व्यापारो से शून्य रहते हँ 
मौर उसके शरीर क चेष्टामीब्रृथादह्यीहोती है । उसकी इन्द्िर्याँ 
भी सव निबंल होती है । आ्ागे स्थित इए विषयां का निणंय नद्य 
कर्‌ सकता है । गीता मे मी कहा है-- 
या निशा सवेमूतानां तस्यां जातिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतःनिसा निशा पश्यते पनेः।१। 
सम्पूण भूतं की जो व्रात्म-ज्ञान-रूपी रात्रि है, आर जिसमे सब भूत 
सोए इए है, उसमे विद्वान्‌ जागता है । जिस अज्ञान-रूपी दिनमे 
सन मूत जागते है, उसमे विद्वान्‌ सोया इश्च रहता हे ॥ < ॥ 


मूलम्‌ । 
न जगति न निद्राति नोन्मीलति न मीलति 
अहो परदशा कापि वतते सुक्रचेतसः॥ १० ॥ 
पदच्छेदः | 


न, जागति, न, निद्राति, न, उन्मीलति, न, मीलति, अहे, 
परदशा, क, अपि, वतेते, मुक्तचेतसः ॥ 


श्नन्वयः । शब्द्‌ाथं । | शआन्वयः । | शब्दार्थं । 
न ज्ागर्ति=न जागता है सौर 
#न-निद्राति=न सोता है > नपलकको बद्‌ 
न उन्मीलह्ि=न पलक क खोलता हं करता है 


अहो =्ाश्चयं है कि 
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८) 


कापिकेसी मुङ्कचेत सः=क्ानी 
परद्‌ शा=उच्छृष्ट दशा वतेते=वतंती है ॥ 
मावा | 
हे शिष्य । विद्वान्‌ रसे दिन विषै जागता नद्य है | क्यौकिजो 
जागता है, वह नेत्र के पलकों को खोले रहता है । ्र्थात्‌ बाह्य 
विषयों को देखता हे, मौर स्मरख भी करता है | ज्ञानी बाद्य विषयों 
कतो न देखता है, रौर न स्मरण करता है । इस वास्ते बह जागता नद्यं 
है, ऋैर ज्ञानवान्‌ सोतामी नहह । क्योकि जो सोता हे, वह्‌ 
नेत्रो के पलकोंकोबंद करलेताहे। मौर इसी कारण तब वह बाहर 
द किसी पदाथ को नहीं देखता है, सो विद्धान्‌ एेसा नहीं करता हे, 
किन्तु बाहर के सब पदार्थो को ब्रह्मरूप करके देग्वता है | 
प्रश्न- रसे ज्ञानवान्‌ की कौन दशा होती हे 2 
उत्तर- श्रहो, बड़ा आश्चयं हे कि शान्तचित्तवाला कोई ज्ञानी 
एक श्रलौकिक उत्कृष्ट तुरीय अवस्था को प्राप्त होता है, उस दशा 
का वर्शन वरम॑मुख से बाहर है ॥ १०॥ 
मूलम्‌ । 
£ ¢ 
सर्वत्र दश्यते स्वस्थः सवत्र विमलाशयः । 
समस्तवासनासुकरो मुक्रः सवत्र राजते ॥ ११॥ 
पदच्छेदः | 
सर्वत्र, दश्यते, स्वस्थः, सवत्र, निमलाशयः, समस्तवासनामुक्तः 
मुक्तः, सवत्र, राजते ॥ 


छन्वयः शब्द्‌ाथं । , छन्वयः। शब्द्‌ाथं । 
मु क्कः=जीवन्मुक्र ज्ञानी र्य ते=दिखलाद देता दै 
स्व्॑=-सब जगह चनप्रौर 
स्वस्थःनशान्त हु्रा सवंज-सब जगं 
संज =~सब जगह समस्तवासना 1 सब वासनार्श्रो 
निर्मल श्रन्तःक- | सुक्कः १ से रहित 


विमलाशयः | रणवाला ¦ राजते=विराचता हं ॥ 


„९ 
£ 
1 


सत्र्दवां प्रकर्य । 


मावाधं | 

च्व ज्ञानवान्‌ की लौकिक दशा को दिखलाति है 

हे शिष्य | व्रिद्रान्‌ जीवन्मुक्त पषवत्र सुख-दुख रे स्वस्थचित्त रहता 
हं । सज्ञानी मुष ठद्षंको शनैर ब्ुःडमे शोक को प्राप्त द्योता है। 
चानवान्‌ मुख-दुःख अौर हृष-शोक को बरावर जानकर, आपने 
स्मात्मानन्द मे मगन सहता है | 

्न्ञानी भित्रसे राग मौर श्त्रसे द्रप करता ह | ज्ञानवान्‌ शत्र 
चैर भित्र मं समदष्िवालः रहता दे | विद्वान्‌ सम्पण विषय-बासन।च्मर 
से रहित होकर जीवनक हेता इच्या सम्पण श्वस्थाश्मों मे एकरस 
ञ्योंका स्यां प्रकाशमान रहता है| ११॥ 


ष्रुदद्र | 
दट्यञछ्रन्‌ स्प्शङ्िचन्नरनय्‌ गहनः उदनं जन्‌) 
इ ित्पन्मेहिवेमुक्ी युक्त एव महाशयः \ १२५ 
पदच्छेदः 


पश्यन्‌ ; श्चरन्‌, स्प्रशन्‌ , जिघ्रन्‌ › ्रश्नन्‌; गृहन्‌, वदन्‌; 
व्रजन्‌, ईहितानीहितैः. मुक्तः, मुक्तः, एव, महाशयः | 


स्मयः । शब्दाथं । | श्रन्वयः | शब्दार्थं | 
पंश्यन्‌-देखता ह्या बजन्‌=जःता ह्या 
श्रवस्‌ =स्ुनता ह्या ईहि ताना हिरैः=तग-हषसे 
सपु श्चन्‌ स्पश करता दा अक्क: द्रा इश्चा 
लिघ्रन=सूचता इरा एव्‌ निश्चय करके रेखा 
्र्ननन्खाता हुच्रा महाशयः =महःध्सा पुरुष 
गृहम्‌ =भदण करता हुश्रा | सुक्कः=तानी हे 


वद्‌ न्‌ =बोलता हु्ा | 
मावाधं | 


सवत्र देखता इचा, सुनता इत्र, स्पशं करता इचा, सूघता 
हया, खाता इष्य, प्रहरण करता हइश्मा, बोलता इरा शौर चलत! 


२९० त्मष्टादक्र-गीता भा० टी° सं° 








हृश्मा मी इच्छ-द्रष से रहित ही होता हे | क्योकि उसका चित्त 

महान्‌ ब्रह्म विषे स्थित है, यौर्‌ इती से वह तत हे॥ १२॥ 
मलम्‌ । 

न निन्दतिन च स्तोतिन हृष्यति न कुप्यति । 

न ददाति न णहति मुक्कः सवत्र नीरसः ॥ १३॥ 
पद्‌ च्छदः: | 


न, निन्दति, न, चः स्तौति, न, हष्यति, न, कुप्यति, न, ददाति, 
न, गृह्णाति, मुक्तः, सच॑त, नीरसः ॥ 


न्वयः शब्दार्थं । | अन्वयः | 


ध शृब्दाथं | 
न निन्दतिन=न निन्दा करता है न दद्‌ाति-न देता है 
च=रौर मन गह्ातिन लेता हे 
_ (न हषंकोभ्राप्त सवं =सवंत्र 
न हृष्यति [ होता ह 


॥ नीरस;=रस-रदित है ॥ 
न ऊुप्यतिन्न करीध करता हें 


भावाथं | 

रब जीवन्म॒क्त कं लक्षण को दिखाते है 
जो जीवन्मुक्त है, वह न किसी की निन्दा करता है, श्रौर न स्तुति 
वरता हे, श्मौर न हष कग्ताहे, अौरन कमी कोपर कोग्राप्त ह्येता 
, याने जो संप्तारी पुरूष जीवन्मुक्त को श्राद्र-सम्मान करते दहै, 
वह उनकी स्तुति नहीं करना है, मौर जो उसको निरादर करते. 
है; उनकी बह निन्दा नहीं करतादहै, श्मौर न वह रति उत्तम 
खान-पान श्मादिकों के प्राप्त होने परहर्षको प्राप्तहयोता है, ओर 
न घुत-हीन बासीं मोजन मिलने से वह्‌ शोक करता है, श्मौरन 
किसी से शरीर के निवाह के सिवाय अधिक वस्तु के ग्रहण करने 
की इच्छा कताहे, व्ौरन क्रिसीसे लेकर दूसरे कोदेता रै, 


श्रौर न किसीसेकिसिीको कुद दिलवाता है, किन्तु सदा वह 
पने आप्मे मगन रहता हे । 


सत्रहवां प्रकरण । २११ 





प्रर वनपुक्त कहते 
है, श्मौर कोई-कोई भिता मांगकर खानेवाले कौ जीवन्भुक्त कहते हैँ । 

उत्तर-- संसारी लोग सकामी होतेह ।जो सकामीद्योतेदहै 
उनको नी मालूम हयोताहे कि कौन ज्ञानी है, मौर कौन श्रज्ञान 
है | चैर उनो सव्यस्य का विवेक भी नह्य होता है। वेदम्म 
म पफसतदहै जोहठ्से वलं को स्यागकर मान कै बास्ते नंगे 
रहते है, मौर शिष्यां के कान फूकते हं | एक से द्रव्य लेकर दूसरे 
चो देते है, यानाम के वास्ते मठादिकां को बनाते हँ | वे जीवन्मुक्त 
कदापि नह्ये सक्ते वेमी चेले की तरह सकामी है| उनके 
चेलो मे खी-पुत्रादिकों कौ कामना भरी है, उनके कल्याण के लिये 
वे चेले नंगोँ को गुरु बनाकर उनकी सेवा करते है | जिस महात्मा 
का चित्त विषय-मोग मेहे, वह अवश्य नरकको प्राप्त ह्येता है। 
चाहे वह कितना ह्वी मगा रहे मौर पाखण्ड करे | 

दृष्टान्त -- एक महात्मा एक राजा के मन्दिर मे बहत काल तकः 
रहे । एक दिन वे मर गए! उसी दिन राजा मी मर गया 

उस नगर के बाहर जंगल मे एक तपस्वी योगी रहते ये | एक 
्रादमी उनके पाप बैठा था | तपस्वी कुदं सोच करके हसने लगे 
तन उस शओ्मादमी ने पृद्का किं महाराज ! विना प्रयोजन श्राज च्राप 
क्यौँ हसते हो ? उन्होने कहा, हम विना प्रयोजन नह्य हँसतेहै 
किन्तु राजा के पासजो महात्मा रहतेषे, वे मर गयेहें त्रौरराजामी 
मर गया है । ऋौर राजा स्वगे मे गया मौर महात्मा नरक मे गये | 
क्योंकि राजा का मन महात्मामे रहता था इसी बास्ते बह स्वर्ग में 
गया | उसको वैराग्य बना रहता था त्मौर्‌ महात्मा का मन राजभोगों में 
रहता था श्चौर वैराग्यसे शून्य रहता था, इसी वास्तेव नरकको गए । 

दान्त -- चाहे कितना ही नंगा रहै, वह कदापि जीवन्मुक्त नहं 
हो सकता हे । जो वासना से रहित है, वही जीवन्मुक्त हे | १३ ॥ 


मूलम्‌ । 
सासुरागां लियं दृष्ट्रा प्रच्य वा समुपस्थितम्‌ । 
अविह्लमनाः स्वस्थो सुक्र एव महाशयः ॥१४॥ 


२२२ ष्ट]व्र-गोता मा० टी० नम 





पदच्छेदः । 


सानुरागम्‌, {स्यम्‌ दषा, मु्युम्‌ , वा, समुपस्थितम्‌ , अदिदह्वल- 
मनाः, स्वस्थः, सक्तः, एव, माशयः ॥ 


आन्दयः। शब्द्‌ाश्रं। ` सखन्खयः। शव्दः | 
{सयस्‌ क ्म। दा 
म | +र 

। स रई [। कर =. न व 
हिल य-~सम्पय सं स्थित । चं स्थः =शान्तं देत्ता हू 
स्छुटय स~य क) | मड (शयः महः पुरषं 
दद्रा एव =निश्वय करफे 

ट टु खकर | 


| शुश्छःन्ानी ई ॥ 
मावा | 
्रतुराग अथात्‌ प्रीति के सदितदषीकोदेख करकं जिसका 
मन कामातुरं न्यं होता है, च्मौर मृल्युको समीप स्थित देष्टकर्‌ 
{सक्र मन भयको नद्य प्राप्त होता हे, किन्तु पने श्मात्मानन्द्‌ 


पर स्मानन्द्‌ रहता ह, वहा जीवन्मुक्त दह ॥ १४॥ 
मूम्‌ । 


खुद दुःखं नरे नायां संपत्सु च विपत्सु च । 
विशेषो सैव धीरस्य सवं समदर्शिनः \ १५ ॥ 
पदच्छेदः |. 


सुखे, दुःखे, नरे, नायम्‌ › सम्पत्मु, च, विपत्सु, च, विशेषः, न, एव, 
धीरस्य, सवत्र, समदर्शिनः ॥ 


न्वयः । शब्दां अन्वयः) शब्दाथं 
सुखे =सुख विषे विपत्सु~विपत्तियो में 
दुः खेनदुःख विषे श सचंजरसवंत्र 
नरे-=नर विषे  { खमदशिनः=समदर्शीः 
लायीम्‌=नारी विषे धीर स्य~सानां का 


स म्परसु=सम्पत्तियो मे विशेषः नमेद्‌ बहींहै। 


त्रहूव व्रकरण। २१३ 


मावा 
जिसका चित्त सुख-दुःख मँ सम रता हे, अथात्‌ शरीर को 
पअतिसुख होनेसेजो हषे को नहीं प्राप्त ह्योतादहै, ऋौर शरीरं को 
खेद होनेसे जौ शोक को नहीं प्राप्त हीत हं, मौर सम्पद्‌ 
कवे प्राप्त होने पर जिसको हष नहीं होता र उपदा के श्माने 
पर जिसको शोक नहीं होत हे, बही जीवन्मक्त हें ॥ १५॥ 
मृलम्‌ । 
हिला सेवं कार्यं नोद्त्यं न च दकता) 
नार्चयं नेव च क्तोभः क्तीणसंसर्णं नरे ॥ १६॥ 
पदष्ठेदः| 
न, हिसा, न, एव, कारुण्यम्‌, न, श्रौद्धत्यम्‌ , न, च, दीनता, 
न, आश्चर्यम्‌, न, एव, च, त्तोभः, क्ीणप्तसरणे, नरे ॥ 


> 


प्मस्वयः। शब्दाथं। । द्न्वयः | शंब्द्‌ाथ। 
[| (८ भ 
~ [रीण इच्राहै संसार | न शछद्धस्यम्‌-न अनज्रता दहे 
815 ९ = < 
चास 1 जिसका रेसे -च्रनेर 
स ₹-~मनुष्य विषे न दीीनता-न दीनता 
न हिश्लप्न्न हविसा ह | न श्माश्चयंम्‌न्न आश्चयं ह 
न क{ररयम्‌-न दयालुता है न त्षोभः=नन्तोभ दहे 
भावाथ | 


जो वासना-रहिंत पुरूषो कै साध न द्रोह करता है त्रौर न दीन 
के साथ करुणा करताहै, रन शारोरिक सुख के लिये किसके गि 
हाथ बहता है, व्रर्‌ न कभी याश्चयंको प्राप्त होताहै, ऋः 
न कमी तोम को प्राप्त होता है, वदी पुरुष जीबन्सक्त है | १६ ॥ 

मूलम्‌ । 
र 
न॒ मुक्तो विषयद्वष्टा नवा विषयलाल्लुपः 
असंसक्रमनाः नित्यं पाप्ताषाक्तमुपाश्यंते १ १७॥ 


२१४ ्ष्ठावक्र-गीता भा० टरी° स 
पदच्छदः। 
न, मुक्तः, विषयद्रष्टा, न, वा, विषयललुपः, ्प्तसक्तमनोः, 
नित्यम्‌ , प्राप्ताप्राप्तम्‌ , उप्रार्नुते ॥ 


अस्वयः । शठद्ाथं । | ्रन्वय । शव्द्‌ाथं । 
मुङ्कः= जीवन्मुक्त | ( ग्रासक्ि-रहित 
~ _ |न {विषघय म ट्र घ्‌ | छ सरङ् मनाः 4 समनवाला हेता 
न विषयद्र ष्रा= { काल | ( इश्य 
श न. 
वा=ओर | प्राक्च श्र श्रप्राक्त 
प्राप्ताप्रा्तम्‌= त 
न॒ विषयो सं | वस्तु को 
० सो 2पःश्नुते=भीोगता ह ॥ 
{नत्यस्‌=सदा | 
€ 
भवथ | 


जो विषयों के साथ हेष नष्टं करता है, खरौर जो विषय-लौलुप 
नहीं है, किन्तु ्रससक्त मनवाला है, च्र्थात्‌ जिसका मन क 
्ासक्त नहं हे । प्रारन्धवशसे जो प्राप्त होता हे, उप्तनणे सोग्त। है | 
जो नहीं प्राप्त होता, उसकी इच्छा नर्हीं करता हे, वही जीवन्मुक्त 
कहा जाता है ॥ १७ ॥ 

लम्‌ । 
क | 

समाधानासमाघानदिताहितविकल्पनाः । 


शुन्यचित्तो न जानाति केवल्यभिव संस्थितः १८ 
पदच्छेदः | 
समाघ्रानासमाघानहिताहिततरिकल्पनाः, शून्धचत्तः, न, जानाति, 
केव ल्यम्‌ , इव, सस्थितः ॥ 


न्वयः । शब्दार्थं । | न्वयः । शब्दाथं | 
बाहर से शम्य ज जानता ह 
ष्यूर्य चित्तः + वि नाति=जानता ह 
 चत्तवाला न्नानां परन्तु =परन्तु 
[~ 
समाधःनासमा- समान म के वद्यम्‌ =म्त-स्प 
9 अरसमाधान, हित 

धानहिनाहित-= गौर अहित की इवन=सा 

चिकस्यनाः कल्पना को संस्थितः=्स्थितहे॥ 


न=नर्ही 


सत्रहवां प्रकरण | २१५ 


न. ¢ 
भावाथ | 
जो समाघानता मौर अ्समाधानता को अरात्‌ हित श्मौर अहित 
की कल्पना को नहीं जानता है, एसा शन्य चित्तवाल! जौ विदेह 


न 


वल्य करो प्रप्त इमा ह, वह्यं जीवन्मुक्त है ॥ १८॥ 
मलम्‌ । 
[नर म्मोनिरहङ्कासे न किथिदिति निश्चितः 
अन्तगलितसवांशः कृवन्नपि न ज्तिप्यते ॥ १६ ॥ 
पदच्छेदः | 


नि. मः, निरहङ्कारः, न, किञ्चित्‌, इति, निधितः, अन्तग॑लित- 
सर्वशः, कुवन्‌, रपि, न, लिप्यते ॥ 


न्वयः गाब्द्‌ाथं | श्रन्वयः । शब्दार्थं । 
(ˆ अभ्यन्तर में न करिथित्‌न्छृचं मी नही हे 
| त ही- उति=देसा 
त <, । गड्‌ ह सब निश्चय 
अन्तग ल्ितसवाशः= † ज्रां जि- 1 1 ध क 
| 1, कमं करता 
(पसप डवन] चा 
निममः=ममता-रहित है न लिप्यते [ लिपायमान्‌ 
निरदङ्नरः=अहङ्कार-रद्ित इं | नहीं डोसा है ॥ 
4 
मवा | 


प्मष्ठावक्रजी कहते है कि हे जनक ! जो विद्वान्‌ हः मम चऋ्भिमान 
से शून्यहे, श्रत्‌ ध्ये पौर ध्यह मेयादहेः, इस प्रकार के 
्मभिमानसेमीजो रहितदहे, मीर श्रधिष्ठानचेतन से अतिरिक्त 
किञ्चित्‌ भी सत्य नही है, रेते निश्चयवपला जो पुरुष दै, वह सवं 
व्यवहारं को करता इच्मा मी कुदं नह्य करता हे । क्योकि उसको 
कतृ त्व अभिमान नह्य हे ॥ १९॥ 


२१६ सष्टावक्र-गीता भां० ठी स° 





पृच्‌ । 
मनःग्रकाश्संमाोहस्वश्नजाञ्यवि्बाडितः । 
दशां काश्चपि संप्राप सवेदटलिदमानसः ॥ २०॥ 


पदच्छैदः| 
मन प्रकाशसमोहस्वम्नजाच्यविव्तिः, दशाम्‌, काम्‌, ऋषि, 
संप्राप्तः, मवेत्‌ , गलितमानसः | = ८... ` 
च्यः | शाढ्दाथं । न्वयः! ` श्‌व्दाथं | 
गलित- | _ गलित हन्ना हैमनं अपिनमी | 
मानसः | जिसका.एेसान्तानी काम्‌-किस अनियचनीयं 
, , मनके प्रकाश से द्‌ णाःम्‌~दश्ा को 
वि 3 । | चित्त की भरान्तिसे 
2: ५ स्व श्रौर जडता | खंश्रा्तःन्माक्च 
स्वम जा्यः { श्र्थात्‌ सुषुसि से | 
विकरनितः ० | 


वर्जित हेता इश्रा भवेलू-इोता है ॥ 


भावायं | 
दे शिष्य ! गलित होगे न्तःकरम्‌ की वृत्ति जिसकी, यर्थात्‌ 
जिस विद्वान्‌ के मन के सङ्कल्प विकल्पादिक नीफुरते है, ऋौर दूर 
होगया हे खी-पुत्रादिकां से मोह जिसका. श्न्तरा्मा की तरफ है 
वित्त का प्रवाह जिसका, यौर जा जडता स रहित हं, अपने श्रात्मानन्द्‌ 
म सदैव ही स्थित है, वहो जीवम्मृक्त कहलाता दै | २०॥ 


इति श्रीच्म्टावक्रगीतायां सप्तदशक प्रकरणं समाप्तम्‌ | ५७॥ 


टारहर्गा पश्र | 


>< ट ५2. 
नन्व 9 | गत ----- 
९५. 9 


भूश्‌ । 

दस्य बोधोदये तावत्स्वश्रवदधवति समः, 

तस्मे सुखेकरूपाय नसः शान्ताय देजसे ॥ १ ॥ 
पद च्छदः | 


= 


यस्य, बोधोदये, तावत्‌ , स्वभ्नवत्‌ , भवति, भ्रमः, तस्मे, सुखेक- 
रूपाय, नमः, शान्ताय, तेजसे ॥ 


छान्दयः शब्दाथ' । | अन्वयः । शव्द्‌ाथ । 
[ जिसके बोध तस्म~उस 
यस्य दश्चोद्‌ ये = 1 द्य हत सखेष्छरूणायनश्रायन्द-रूप 
परं 
स(य र्शान्त-रूप 
सावत्‌-पहले {न्ध्य ू 
भमः=आान्ति च्छर्‌ 


स्वम्रव॑त्‌नस्वप्नकेख्मान 


| तेजसन्तेञ्येमय सूयक 
भविनदेती है | 


त्ःनसस्छर है ५ 


पे 
"पि किन्न 


वन टारद्वं प्रकरण का प्रारम्भ करते है-- 

इस प्रकरण म शान्ति कीं प्रधानतः का दिखलाते इए प्रधम 
शाान्त-खूप परमात्मा को नमस्कार वरतं ह| जो श्राघ्मा शान्त-खूप 
हे, जिसमं सङ्ल्प-दिकत्प नह्य उः प्च हीते है, र नो दुख मौर 
प्रकाश-स्वरूप्‌ हे, जिसके स्वरूप के ज्ञान होते ही जगद्श्रम स्वप्न 
की तरह मिथ्या प्रतीत होने लगता है, उस श्मात्मा कौ नमस्कारः 


करता हूं ॥ १ ॥ 


ह को 


२९८ श्रष्ठायक्र-गीता मा० ठी सर 


मूलम्‌ । 
अजेयित्वाऽखिलान्थान्‌ भोगानाभ्नोति पुष्कलान्‌ । 
नहिसवपरित्यागमन्तरेण सुखी भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
पदच्छेदः 


१ ~ 
अजयित्वा, ्खिलान्‌, अथान्‌ , भोगान्‌ , व्मापोति, पुष्कलान्‌, 
न, हि, सवंपरित्यागम्‌ , स्मन्तरेण, सुखी, मवेत्‌ ॥ | 


न्वयः । शब्दाश । | न्वयः) शव्दाध 
अखिलान्‌=संपृणं ्माप्रोतिच्ाक्त होता है 
थन्‌ नधनो को परन्तु=परन्तु 
्रजंयित्वा=जोड करके सवं परिच्यागम्‌=सबके परित्याग के 
य घ्मन्तरेणनविना 
भोगान्‌ =मोगो कां | 
गुरुषु सुखी सुखी 
हि=यवश्य न भवेत्‌~नहीं होता ह 


भावाथ | 

प्रश्न-- घनी लोग मी तो संसार मं सुखी दिखाई पडते हैँ, उनम 
श्मौर ज्ञानी मं क्या भेद ह 

उत्तर- श्ष्टावक्रजी कहते दहै किह जनक | धनी लौग स्वी. 
पुत्र धनादिक श्र्थोको संग्रह करकं उनकी मोगते है, रौर उनके 
नाश होने पर प्रत्यन्त दुःखी होते है । रेखो- 

पृथिवीं धनप्णणं चेदिमां सागरमेखलाम्‌ । 

भ्रामोति पुनरप्येष स्वगेमिच्छति नित्यशः| १॥ 

यदि समुद्र पथ॑त धन करके पृं यह प्रथिवी पुरुष को मिल भी 
जावे, तो भी वह स्वर्गं की नित्य दही इच्छा करता है॥ १॥ 

ससार मे धनवान्‌ ही प्रायः करके रोगी दीखते है | क्रिसी धनी 
कोक्तघा का, किसी को प्रमेह आदिकारोग बना दही रहता है। 
धनियां कीं परस्पर स्पध बहुत रहती हे । उनको राजा चौर चौरो से 
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भय नित्यदह्वी बना रहताह। चोरोंके भवमसे रात्रि को नींद नही 
्राती है | घन क संग्रह करने मे शौर धन की रक्षा करने मे उनको 
जङ्ग क्लेश होता है । संसार म जितना दुःख धनियोंको है, उतना 
दुःख गरीबों को नह्य है | घन करके जो विषय-भोगादिकों से तुख 
हे, वदन सुखं नाशी हे, तुच्छ हे, इसवास्ते संपूण घधनादिक विषय- 
भोगं कं त्यागे विना सुख-रूपी च्यात्मा कौ प्राप्ति कदापि नदीं होती 
हे । जैसे वध्या के पुत्र को यसत्‌ जान लेना ही उसकास्यागहे। 
विना असत्‌ जानने के उसकः त्याग बनत्‌ नही ह | क्योकि जो 
वस्तु तीनों कालीं मेहे ही नही, उसका व्याग कैसे किया जघ्वे, इस 
लिये उसका भिथ्या जानना ही व्याग है | इसी तरह संकल्प-विकल्प- 
रूपी जितना जगत्‌ है, उसको श्सत्‌ जान लेना ही उसका व्याग 
है, इसी वार्ता को अव दिखलाते है ॥ २॥ 


धूल | 
कतव्य दुःखमातेर्डञ्वालादग्धान्तरात्मनः । 
कुतः प्रशमपीथूषधारासारम्रते सुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदन्छ्धेद्‌: । 
वर्तव्यदु ःखमातर्डञ्वालादग्धान्तरात्मनः, कुतः, प्रशमपीयुपधारा- 
सारम्‌ , ऋते, सुखम्‌ ॥ 
अन्वयः । शब्द्‌ पथं । | छन्ययः । शङ । 


शान्ति-रूपीं 
( कमं-जन्य दुःख- | चशमपाद्ु व = | अरख्रत की धारा 
9 | रूपी सूय केञ्वा- | चरप्लात्च ( की दृष्ट 
दृश्धान्त = ला से भस्महुप्रा ऋते=विना 
त । है सन लिसका, 
राट्मनः | एसे पुरुष च्य सुख अ= सुख | 
( करुतःन्कहां हं ॥ 


मावाथं | 
कतंव्य-रूपी जितने कम॑ है, उनसे जन्यनो दुःख हैँ, वही एक 
९ ष घ 
सृय की तप्तरूपी अग्नि है । उस रग्नि करके जिसका मन दग्धहो 
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रहा है, उसको शान्ति-रूपीं श्मृत-जल के विना कद(पि सुख की 
प्राप्त नही हो सकती दहे॥ ३॥ 
मूलम्‌ । 
भवोऽयं भावनामाच्नो न किलित्परमायतः । 
नास्त्यभावः स्वमावानां मावाभाक्विमापिनाप्र्‌४ 
पदच्छेदः | 


मः, श्रयम्‌ , भावनामात्रः, न. किञ्चित्‌ , परमाथतः, न, स्ति, 
अभावः, स्वभावानाम्‌, मावामावविमाविनम्‌ ॥ 


अन्वयः । शब्दार्थं ¦ , दछन्वयः । शाठ्दाथं । 
(प हि= कोक 
भवः-स्ंसार 
माचना-मान्र ३ ध भावरूप शरीर श्र- 
भावनामान्रः= 3 चर्थात्‌ संकल्प-मान् व = | अवरूप पदार्थो 
हं । म्‌ मे सिथत हष 
परमाथ तःन=परमाथ' से स्वभावानाम्‌=स्वभावो का 
किञ्चित्‌ | प्ममावःच्भाव 
=नहीं हं न श्रस्तिजहीं होता हे ॥ 
माकाधं | 


्रष्टावक्रजी कहते है किह जनक ! यह जगत्‌ संकल्ध-मात्र है| 
परमाथ-दष्टिसेतो मात्मा से ऋ्तिरिक्त कोई मी वस्तु नाव-ख्प 
अ्रथौत्‌ सत्य-खूप नद्य है, श्मात्मादही सत्य-खूपहै, शओ्रौर सपूणं 
प्रपच श्रमाव-ख्प हे रथात्‌ अरसत्य-षूप है | 

प्रश्न-- माव-खूप प्रपच मी कालादिक्रों के व्शमे भाव 
स्वभाववाला ह) जवेगा ? 

उत्तर भाव-रूप ऋौर चअभाव-ष्प £ स्थित स्वमार्वो का अभाव- 
रूप कदापि नहं हयो सनता है शर्थात्‌ भाव पदाथ का स्रमाव कदापि 
नहीं होता है, मौर अभाव पदार्थं का मावर कदापि नदीं होताहे। 
जेसे मनोराज के श्मौर्‌ स्वरम के पदार्थो का कदापि भाव नहीं होत 
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¬ री 


वरेसे प्रपच के पदार्थो का कदापि मादन 
मनोराज स्वमन के पदाथ सव संकल्पमात्र है, 
मी स सकल्प-मानत्र हं । संकल्प के दूर हने 
भी दरदो जाता हं । सक्ल्प) क्र नाश ह 





होता है । जे 
जाग्रत्‌ के पदाथ 
ससर-रू्पा ताप 
कादेतुहं॥ ४) 


ससू | 
न दूरं ` च संकोचाह्वव्धदेवाव्ययः ४६६ | 


निर्विकल्पं निशया सविदा निरड्ल्प््‌॥५॥ 


प दूरम्‌ र्न्‌ सक -त्‌ लेर्ब्नम्‌ , एते, श्रात्मनं परदूम्‌ , 
नििकल्पम्‌, निरायासम्‌ , निवरिकारम्‌ , निरञ्जनम्‌ ॥ 


श्न्दखयः शाषव्देष्थ । | छन्खयः; शब्दाय ] 
्राट्मनः=आत्मा का खक ?चात्‌ ( सकाोचसे प्राक्च 
ञ्म्‌ + नहीं हं अथात्‌ 
पद्‌म्‌~=स्वसूप लं ( परिरिदधन्न नीह 
दुर स्‌-=दूर सिधि स्य पू संकरप-रहित है 
ननी ह सशिग्ध स्म -प्रयत्न-रहित है 
समह्‌ १५, ~ [प ट 
४ निचिक¶रभू=-किक र-रहित हं 
च =श्रौर निरङ्धनम्‌-दुःख-रहित है ॥ 


मावा | 

प्रश्न-- संकल्प के दूर करने-मात्र से कैसे चात्पा-ख्पी श्रसृत कां 
प्राप्ति होती दहेः 

उत्तर अत्मा किसी को दूर नहीं हं रौर आत्मा परिच्डिनभी 
नहँ हे, क्योकि सवत्र व्यापक है, इसी वास्ते आत्मा निव्य ही प्राप्तह। 
मन के सक्ल्प कं वश से अज्ञानी पुरुष च्रात्माकतो श्रत्राप्त का नाई 
सानते है| 

जैसे किमी पुरृष्र के कठ मै सरणं कः मूषर्‌ पडा है, तथापि उक्तको 
श्रमके वशसेरएेसाज्ञान होता दहै कि मेरा भूष कर्टीखो गयाहेै| 
यपि वह भूषण उसको प्राप्त मीहै, परतु भ्रम करकेदप्राप्तकी 
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तरह प्रतीत ह्येता है । वैसे हयी यह आत्मा सव पुरुषौ को नित्य प्रा 
भी है पर अपने स्वल्प के श्रज्ञान होने से संकल्पो के वशसे ब््रप्त 
क्थ तरह हयो रहा ह | श्मात्मा चिकल्पों से अतीत हे अधात्‌ मन के 
विकल्पो के अमाव ह्यो जाने से जाना जाना ह । एवं बह विकारो से 
मी रहित ह, श्मौर उपाधियो से शून्य है नौर सदैव एकरस हे ॥ ५ ॥ 


मूलम्‌ 
दयामोहमात्रविरतो स्वरूपादानमात्रतः 
वीतशोका वियजन्ते नियावरणदष्टयः ॥ ६ ॥ 
पदन्डेद्‌ः | 
उ्यामोहगात्रविरतौ, स्वरूपादानमात्रतः, वीतशोकाः, विराजन्ते, 
निगाबर्णद्ष्टयः॥ 


दप्रसचधयः । ठ्द्‌प्थं 1 । न्वयः । बद्‌ थं 
दयामोहमाच्र- + विशेष मोह के वी तशोक्ाः=शोक से रहित 
विरतौ निदत्त हीने पर निरा- { आवरण-रदधित 
यर र-= | दृ्िवाले रथात्‌ 
स्वरूपादान-. समपते स्वख्प के दष््यः सानी पुरुष 
माज्रतः= 1 अ्रहणमात्र सेदह्ी | चिराजन्ते=शोभायमान होते द ॥ 


भाव] थं । 


प्रशन--जवब च्ात्मा नित्यहयीप्राप्त हे, तब फिर शाश्च के विचार 
की न्नर आचार्य के उपदेश कौ क्या आवर्पकता हे ? 

उनत्त२--त्र्टावक्रजी कडते है कि हे जनक ! अज्ञानरूपी मोह का 
आवरणा सवके अन्तःकरण भे हो रहा हं । उस अ्ावरण कके 
आत्मा का सान्तात्कार किसी को नहीं होता हे। उस आवरणा के 
दूर्‌ करने के लिये गुरु खरौर शाख की अवश्यकता हे । 

चैते दश पुरुषों ने एक नदी के पार उतर करके कहा कि सनकं 
मिनती कर लो, को नदीमे तो बह नहीं गया है । उनमें से एका 
पुरुष जन गिनती करने लगा, तब उस्ने अपने को छोडकर रां 
को गिना, तब नव श्राद्मी गिनती मे आए । उसने कहा, द शवां 
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त 
पुरुष नदी मे व्ह गया है| फिर दृस्रे ने गिना, तव उसने भी 
श्रपनेको छोड करके ही गिना, तत्र मी नव ही पुरुष पाए गए | 
इसी तरह हरएक ने आपने कौ छोड करके गिना मौर एक कम 
पायः । तत्र उन स्वको निश्चय होगय। कि दशाँ पुरुष नदी मे 
वह गया, तो पिर व सवर मिलकर रोने लगे । उधर से एकं बुद्धिमान्‌ 
पुरुप वयाया, उस्ने उनको रोते देखकः पृद्का, तुम क्थ रेते ह्ये ४ 
उन्दोरे कडा, हम दश भ्रादमी नदी से पार उतरे, उनम से एकः 
प्रादमी नदी मे वह गया हे + उनकी वातां कौ सुनकर उत्त आदमी 
ने जन उनको गिना, त्व वे दृश पूरे थे । उसने जाना ये सब मूख 
है | तव उनसे कहा, हमारे सामने तुम फिर गिनो । उक्तके सामने 
जब एक उनम से गिनने लगा, तव उसने अपने को न गिना, र 
कह। केवल नव हँ | तव उसने कहा, दशर्घो तू है| तव उस्तको 
ज्ञान इच्ा कि हम सव पृरे है कोई भी बहा नदीं | 
दाष्टान्त | 

छज्ञान के वश होकर जो अपने श्रात्माको तीर्थो मे चौर पलों 
मै खोजता फिरता हे, बह दशवे पुरुष की तरह अपने को नदं 
जानता हे | जव गुरु उसको उपदेश करता है, तव उह जानता है 
कि छख-खूप आत्मामं ही हं | इसलिये गुरु चैर शास्र की मी 
सावरयकता है । 

तात्पयं यह ह कि जिसने गुरु ओौर शाख के उपदेश को श्रवणा 
करके पने स्वरखूप का निश्चय कर लिया है, उसके अन्तकरा 
फिर मोह-रूपी श्रावरण कदापि नही रहता है, किन्तु बह संघार में 
शोभाः को प्रप्त होता हे ॥ ६॥ 


^+ 
समस्तं कल्पनामात्रमात्मा सुक्रः सनातनः | 
इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यति बालवत्‌ ॥५७॥ 
| पदच्छेद; । 
समस्तम्‌ › कल्पनामात्रम्‌ › आत्मा, मुक्तः, सनातनः, इति, विज्ञाय, 
धीरः, दि, किम्‌ , अभ्यस्यति, बालवत्‌ ॥ 
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न्वयः । शब्दय । | न्वयः | शब्दाथं । 
समसत ससव जगत्‌ । द्‌ {तिनशेसा 
कस्पला्राजसू-कस्पना-सात्र दै | त्रिज्ञायन्नान करे 
त्सा=्त्मा | धीरपि 
सु = ह | ध लव द्‌-बाल्र्को क्र म 


सनादनः्सनादय दं छ्भ्यस्यति~अभ्यासकरता ३॥ 
¢ 
भावार्थं | 


न्य | करियू~क्या 


¢ 


संपूणं जगत्‌ मन की कल्पना-मात्र है | 
शुद्धो धुः सदैवास्वा न वै बध्येत करिचित्‌। 

` वन्धमौकत्त ्नससंस्थौ तरिमिज्छान्ते प्रशाम्यति । १॥ 

परात्मा शुद्ध है, नित्यमुक्त दै, कदापि वक्ठ वंघायमान नहीहै, बंध 
भौर मोक्त मनम स्थित दहै, उस मन के शान्त होने से बध मौर 
मोघ भीशन्तदह्यो जातेदहै॥ १॥ 

चात्मा नित्यमुक्त है, सनातन है, एेसा निश्चय करके विद्वान्‌ ज्ञानी 
बालक की नां चेष्टा करता है ॥ ७ ॥ 


भूस्‌ । 
पट्मा बहति निरिचस्य भावाभाव च कल्पितो, 
निष्कामःकिं विजानातिरफि बूते च करात्ति किम्‌ ॥८॥ 
पदच्छेदः | 
प्रात्मा, ब्रह्न, इति, निरि चत्य, भावाभावौ, च, कल्पितौ, निम्कामः, 
कम्‌ , विजानाति, किम्‌ , रतः नच, करोति, किम्‌ ॥ 


शछन्वयः | शब्दाथं । | छन्वयः। श॒ब्द्ाथं । 
रमरान=जीवात्मा दति~=रेसा 
तरह्म=जद्य है निश्चित्य =निर्चवय करके 
च~प्रौर निष्कामः=कामना-रहित पुरूष 
भाकवाभावोनमःव श्रौर श्रमाव किम्‌=क्या 


कटिपतो-कर्पित है विज्ञानातिन्जानता है 


ठार प्रकरण | २२५. 





किम्‌=स्या | ^ चौर 
त्र ते=कहता दें | कमक्या 
४ | | करोति =करता हे # 
भावार्थं | 


त्वं पद काश्रथं जो जीवात्मा है, मौर तत्पद्‌ क अर्थं जो ब्रह्म 
हे, दोनों के ऋ्रमेद को निश्वय करके भाव शरैर ्रमाव रथात्‌ भाव 
जो घटादि पदाथ है, मौर उनका जोश्रमाव है, ये दोनों श्रधिष्ठान- 
चेतन मं कल्पित ह | उस प्रकार समस्त जगत्‌ को तुच्छ जानकर 
जिस शिद्धान्‌ की अविच्ा नष्ट हयो गई है, बह किसके जानने 
की आर्‌ कथन करने की इच्छा करता है, कितु किसी की मी नहीं 
करता है, श्रौरे न बह किसी कायं कोकरता हे | क्योंकि चरन उप्तम 
कतृ व्वाभिमान नहं || = | 


मूर्ख | 
अयं सोऽहमयं राहि तीणा विकस्पनाः । 
सव मास्मेति निश्चत्य तुष्णीभूतस्य योगिनः ॥६॥ 
पदन्छेदः | 


प्रयम्‌ , सः, यहम्‌ , पयम्‌ ,न, महम्‌ , इति, क्षीणाः, विकल्पनाः, 
सवम्‌ , आात्मा, इति, निरिच्व्य, वृष्णी प्रतस्य, योगिनः | 


न्वयः) शब्द्‌ाथं । | त्वयः) शेब्द्‌ाथं । 
सख वेम्‌~सब शयम्‌-यह 
टमान्ात्मा है सः=वह 
इति~एेसा अहम्‌ ने ह 
न िटय निश्चय करदे 
ध श्चितय रयम्‌=्यह 
तूष्णीभूतस्य=चुपचाप हुए रि च 
योगिनश्=योगी की र 
इ ति=एेसी | ननन हु 


विकटपनाः-कर्पनाए्‌ कि स्तीणाःदीण हो जाती दैः ॥ 


१२९६ अ्ठावक्र-गीता भा० टी° सर 








भावाथं | 
जिस विद्वान्‌ ने रेसा निश्चय किया है कि सर्वरूप आत्मा हे 
है, वह बाह्य शसैरादिकों के व्यापार सेरहितदहो जाता दहै, ऋौर 
वही जीवन्मृक्त भी कहा जाता हे | कहा भी हे- 
त्तिहीन मनः कृत्वा सत्रज्ञ परमात्मनि । 
एकौकुर्य विमुच्येत योगोऽयं पृख्य उच्यते ॥ १ ॥ 
ततत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा भौर परमात्मा मजो ध्येयाकारडृत्ति इ 
थी. उस वत्ति के नष्टदहोने पर दोना की एकता को निश्चय करके 
ही पुरस्ष मक्त हो जाता है, अथात्‌ जिस काल मे मन नाना प्रकार 
की कल्पना से रहित ह्य जाताहै, उसी काल मं वह मक्त कहा 
जाता ह ॥ < ॥ 


मृलम्‌ । 
०, 
न विच्तेपो न चैकाथ नातिवोधो न मूढता । 
न सुखंन चवा दुःखमुपशान्तस्ययोगिनः॥१०॥ 
| पदच्छेदः । 
न, विक्लपः, न, च, एकाग्रयम्‌ ; न, अतिबोधः, न, मूढता, न 
सखम्‌ , न, च, वा, दुःखम्‌ , उपशान्तस्य, योगिनः ॥ 


न्वयः । शब्द्‌ाथ । | न्वयः । शब्दार्थं) 
 उपशान्तस्यनशान्त इए न रतिबोधः=न बोध है 
यीगिनःन्योगी को न मूखता 
1 न मूढता, ० मू 
न चिन्तेपःन्न विक्तेप है ० | है 
च=अौर न सुखम्‌=न सुख ह 
न एका्म- वार 
न्‌ एकाग्रयम्‌= न दुःखम्‌=न दुःख है ॥ 
मावार्थं | 


श्रव धकल्प से रहित मन के स्वरूप को दिखाते है| 
श्रष्टावक्रजी कहते है कि हे जनक } जिसका मन संकल्प-विकल्प 
से रहित हो गया है, उसको न विक्षेप होता दै, मौर न वह एका- 


अठटारहवां प्रकरण । २२७ 


ग्रता के लिये उद्यम करता हे | क्योकि जिसको विक्तप होता है 

वही निरोध के लिये यन्न॒ करता है। उसको पदार्थो का श्मत्यन्त 

ज्ञान या मृष्ृता नहीं होती हे, नौर्‌ न उसको विघयजन्य सुख या 

दुःख होता है । क्योंकि वह केवल श्रात्मानन्द मे मग्न है ॥ १०॥ 
मलम्‌ । 

स्वराज्ये भेच््यव्रत्तो च लाभालाभे जने बने, 

निविकल्पस्व भावस्य न विशेषोऽस्ति योगिनः १ १॥ 
पदच्छेदः। 


स्वराज्ये, भेदयब्त्तौ, च, लाभालाभे, जने, वने, निर्विकल्पस्वमाव- 
स्य, न, विशेषः अस्ति, योगिनः ॥ 


न्वयः शब्दाथं । ! अन्वयः । शब्दार्थं । 
स्वराल्ये=राज्य में वनैनवन सें 
भेच्यव्नत्तौ-गभिक्ता वृत्तिम | निवि कल्प । विकर्प-र हिव 
_ (लाभ अर ध्- स्वभावस्य- | स्वमाववाले 

लाभालाभे 1 लाममें योगिनःच्योगी कौ 

जने=मनुष्यो के समृह मे विशेषको विशेषता 

वाच्या न ्स्ति=नहीं है ॥ 

५ 
भवाथ । 


जीवन्मक्त को स्वगं के राञ्य मिलने पर मी न उसको हषं होता 
दै, श्नौर भित्ता-वृत्ति मे न उसको विक्तप होता हे, रौर पदाथं का 
लाम श्रौर अलाभ दोनों उसको बराबर है, वन मेरहैवाघरमें 
रहे, वह एकरस रहता हे ॥ ११॥ 

मूलम्‌ । 
£ ¢ 
क्र धमः क चवाकामः क चाथंः क विवेकता! 
इदः कृतमिदं नेति इन्दरु क्स्य योगिनः ॥१२॥ 
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पदच्छेदः । 
क्र धर्मः क्र, च, वा, कामः, क्र, च, व्मथः; क, 'विवेकता, 
इदम्‌ , कृतम्‌ , इदम्‌ , न, इति, दन्दः; मुक्तस्य योगिनः ॥ 


द्मन्वथः `  शब्दाथं ¦ अन्वयः। शब्दाय } 
इदम्‌=यड छरन्कहां है 
छर तम्‌-किया गया है वानयोर 
द्द्‌ म्‌~यहं क्ममः-काम 
न=नहीं किया गया कहाँ है 
नं कृतम्‌. नह {क = ह 
टु{दखि=दस धकार 
स) थः अथ 
र्द्ध : ~न से „< 
न ककं है 
दरे हए. . ` 
भु स्य = द चन्र 
थोसिनः््योगी कां विवेक दारविचार 
धसः=ध्ं क्का टै ॥ 
६ 
मावः । 


ष्टावक्रजी कहते है कि स्थिर चित्तवाले योगी को धम, काम 
शरीर अर्थं के साथ कुकु प्रयोजन नहं रहता है, अर इस काम को 
पने कर क्ियाहै, या इसक्रो मँ कर्डगा, इस प्रकार के दन्द सेजो 
रहित है, वही जीवन्मक्त योगी हे ॥ १२॥ 


पलम्‌ । 
कृत्यं किमपि न एव न कापिहदि रञ्जना। 
यथां जीवनमेवेह । जीवन्मुक्रस्य योगिनः ।१३॥ 
पदच्छेदः | 


क्यम्‌ , किम्‌ , अपि, न, एव, न, का, अपि, हदि, रञ्जना, यथा, 
जीवनम्‌ , एव, इह, जीवन्मुक्तस्य, योगिनः | 


सअटारहर्वा प्रकरण । २२९ 
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अन्वयः ¦ शब्द्ाथं । | छन्द दः। शबष्दाथं । 
जीवन्मुक्तस्य = जीवन्मुक्त रञ्जना श्मपिअनुरागही है 
योगिनःन्योगी को हृद्-दइस संसार में 
कृत्य म्‌=कतेग्य कमं यथा-जैसे 
किम्‌ पिन वकुं भौ नहीं ह जीवनम्‌=जीवन रै 
च=आर ३ 
र सा हीह 
व र अथात्‌ उसका 
हेदि=मन मे । ==) भोगकमाजु- 
ङा पिको मी सार है ५ 
मावा | 


प्रशन--जव जीवन्मुक्त कोई क्रिया नही करेगा, तव उसके शरीर 
का निवह कैसे होगा 

उत्तर-- जीवन्मुक्त पुरुष की कोई क्रिया अपने संकल्प से नहीं 
होती हे, अौरन कुदं उसको करने-योग्य कमे बाकी रहा है । क्योकि 
उसको किसी पदाथ मे राग नहींहे, श्मौरराग के विना कोई 
कृत्य कमं हे नह, मौर रागद्रष का हेतु जो अविघा है, वह उसकी 
नष्ट हो गई हं । उसके शरीर की यात्रा प्रारब्धवश से होती हे ॥१३॥ 


मलम । 

क माहः क च वा विश्वंःक तद्ध्यानं क मुक्तता | 

सवेसं कल्पसोमायां विश्रान्तस्य महात्मनः ॥ १४ 
पद्च्छद्‌ः। 


क, मोहः, क, च, वा, विश्वम्‌ , क, तत्‌ , ध्यानम्‌ , क; मुक्तता, 
सवंसकल्पसीमायाम्‌ , विश्रान्तस्य, महात्मनः ॥ 


न्वयः ।  ., शब्दार्थं! ! अन्वयः शब्दार्थं । 
तसं संपूणं संकल्पो की हि क~कह 
सन सकद्य ~ 5 सीमा मे अर्थात्‌ मोहः्=मोह है 
सीमायाम्‌ | जआर्मज्ञान से | = जोर 
चिश्वान्तस्य~विश्रान्त हप कल्क 





योगिनः=योगी को विश्वम्‌-संसार है - . 


२३० ष्टावक्र-गीता मा० री० सर 


"~> 


क्नकहां । वारर 
तत्‌=वह ककं 
ध्यानमूरध्यान है मुक्कता=मुक्कि रै ५ 
भावाथ | 


जीवन्मुक्त के सव॒ संकल्प नष्ट ह्योजाते है, ई्सी से उसको मोह 
भी किसी पदाथ मे नहीं रहता है, इसी से उसकी दृष्टि मे जगत्‌ मी 
नदीं प्रतीतं होता है, श्मौर न वह ध्यान की तथा मुक्ति की इच्छा 
करता हें | क्यांकि उसके मन की एफूरना कोह मी बाकी नही 
रदी ह ॥ १४॥ 


मूलम । 
येन विश्वमिदं दष्टं स नास्तीति करोतु व। 
निवासनः क कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति ॥१५॥ 
पदच्छेदः | 
येन, विश्वम्‌ , इदम्‌, दृष्टम्‌, सः, न, अस्ति, इति, करोतु, वै, 
निवासनः, किम्‌ , कुरुते, पश्यन्‌, अपि, न, पश्यति ॥ 


स्वयः । शब्दाथं । [{ न्वयः । शब्दार्थं । 

येनर्लजिस पुरुष करके अरितिनदै 

इद म्‌~यह वे=निश्चय करके 

चिश्वम्‌=विर्व घट, पट श्रादि |! निवौसनस्=्वास्षना-रहित पुरुष 

द्रम्‌-देखा गया दे 
नकन कि करते [शया ला 
इतिन्देसा सः-वह 

करोतु=जाने कि पश्यन्‌नदेखता दुखा 
तत्‌=वह अर्थात्‌ विश्वं शपिन्मी 
न= नही 4 न पश्यति-=नहीं देखता है # 
भावाथ 


जिसने इस विश्व को अर्थात्‌ जगत्‌ को देखा है, वह यदह नही 
कह सकता है कि जगत्‌ है नही, क्योकि उसको जगत्‌ होने अर 


्रठारहवां प्रकरण । २२३१ 
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न होने की वासनाएं बनी है, र जो नि्वसनिक परुष है. वह 
जगत्‌ को देखता श्रा भी नहीं देखता है । क्योंकि वह मुपुति-युक्त 
पुरुष की तरह मन कं संकल्प ्यौर विकल्प से रहित है ॥ १५॥ 


मूलम्‌ । 
येन इष्टं परं बरह्म सोऽहं बह्यति चिन्तयेत्‌ । 
किं चिन्तयतिनिरिचन्तो द्वितीयं यो न पश्यति १६ 
पद्‌ च्छद; | 


येन, दृष्टम्‌ , परम्‌, ब्रह्म, सः, अहम्‌, ब्रह्म, इति, चिन्तयेत्‌, 
करिम्‌, चिन्तयति, निरशिचिन्तः, द्वितीयम्‌ , यः, न, पश्यति ॥ 


छ्मल्वयः । शब्दाथं । । शरन्वयः। शब्दाथ' । 
येन-जिस पुरूष द्वारा ` यःच=्जौ पुरुष 
परम्‌ = निश्िन्तः=निश्चिन्त इुश्चा 


बह्यनद्य द्वितौ ४ 
य म्‌न्दुसरे को 
दष्म्‌-देखा गया दे | = 


य ५९. टेख 
सः अदम्‌-सौ मे ब्रह्य ह न पश्यति=नदीं देखता है 
इ ति~देसा | सःनवह 
चिन्तये तू=चिचार करे | कः चिन्तय ति=स्या प्विन्ता करेगा ५ 
| मावाथं | 

ऋष्टावक्रजी कहते है कि जिस पुरुष ने सबसे अलग तऋह्यको 
देखा है, उसी को एसा अनुभय है अहं ब्रह्म” मे ब्रह ह्र । उपतीको 
सारा जगत्‌ ब्रह्मरूप दिखाई देताहे, श्मौर वह स॒ चितासे 
रहित होकर कुष्ट मी चिन्तन नही करता है | मौर जो ब्रह्म का 
चितन हे किमेंतब्रह्म ह, उसको भी वह अभ्यास नही करता हं ॥१६॥ 


मलम्‌ । 

५ 

दृष्टो येनास्मविच्लेपो निरोधं कुर्ते ससौ 
उदारस्त॒ न वि्चि्तःसाभ्याभावात्करोति किम्‌ ॥१७॥ 
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पदच्छेदः 
दष्टः, येन, श्रात्मविक्ेपः, निरोधम्‌ , कुरूते, तु, असौ, उदारः, 
तु, न, व्िक्िप्तः, साध्याभावात्‌ , करोति, किम्‌ |; 





च्मन्वयः। शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
यंन=लिस पुरुष द्वारा तो 
आ्मात्मविक्षपभ्=श्रात्मा में विक्षेप न विल्तिप्चः=चिक्तेप-~रहित है 


इष्रः=देखा गया है + छतः एव~ सलिये 
छ सौो~वह पुरुष साध्या-. साभ्य के अभाव 
निरोधम्‌-चित्त केनिरोध को भावात्‌ | हेनेके कारण 
करो ति=करता है सः=वह 
तु=परन्तु किम्‌=क्या 
उद्‌ारः=तानी पुश्प 1 करेगा अथात्‌ कषठ 
कशेति मीन करेगा ॥ 
। 
भावाय | 


जिस परुष ने अपने म विक्तपों को देखा हे, ब्रह्मी विक्तेपो के दूर 
करने के लिये चित्त के निरोध की दिता को करता ह । जिसको 
कोई विक्तेप नहं रहा हे, वह विक्षेप के दूर करने के लिये चित्त का 
निरोध मी नहीं करता है ॥ १७ ॥ 


मूलम्‌ । 
धीरो लोकविपयस्तो वर्तमानोऽपि लोकवत्‌ । 
न समाधि न विक्लेपं न लेपं स्वस्य पश्यति १८॥ 


पदच्छेदः | 
धीरः, लोकविपयंस्तः, वतमानः, अति, लोकवत्‌ , न, समाधिम्‌, 
न, विक्तेपम्‌ , न, लेपम्‌ , स्वस्य, पश्यति ॥ | 
द्मन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दां । 
श्वीरःनस्ानी पुरूष च~र 
लोक में विक्तेप-| लोकवत्‌=लोक की तरह 


") क ४५ ४. 
-लोकपिपयंस्तः { रहित हुश्रा वत्तमानः श्पिनवत्तता इश्रा भी 


ठारहवां प्रकरण ¦ २३३ 





चश चपर 
स्वस्यन्छपने 
~ 1 
समाधिम्‌-समाधिको क 
ननन लेपम्‌-बधन को 
परयति-=देखता है ५ 





वित्तेपम्‌-विदष को 
भावाथं | 
जो विद्वान्‌ हे, वह लोकों मे विक्तेप पे रहित होकर प्रारन्धवशात्‌ 
लकां मे रह करके बाधिता श्तुचत्ति करके व्यवहार को करता इश्मा 
भी अपने आत्मा मे निर्लेप स्थित है | स्योंकि न वह समाधि करता 
है, मौर न वित्तेप को प्राप्त होता है ॥ १८॥ 


मूलम । 
भावाभावविहयैनो यस्त्तो निवांसनो बुधः ¦ 
नेव किचित्‌ कृतं तेन लोकदृष्टया विदुवता ॥१६॥ 
पदच्छेदः | 
सावाभावविहीनः, यः, तृप्तः, निवासनः, बुधः, न, एव, किञ्चित्‌, 
कृतम्‌ , तेन, लोकटृ्ट चा, विकुबेता ॥ 


अन्वयः ' शञ्दाथं । | न्दयः। सच्द्‌ाथं ¦ 
निर्वासनः=वासना-रहित है 


यःच्जो 
तृप्तःतृक्ष हा लोकद षछया=लोक-द्षटि में 
बुधः=ज्तानी | तेन~उस 
भावभःय-. | भाव अर श्रभाव कुःव॑ताकियि हुए करके 
विहीनः ( से रहित ह किथ्चित्‌ पवनकद भी 
चेर न करतम्‌-नहीं किया गया है ४ 


मावाथं | 
जो विद्वान्‌ अपने आत्मानन्द करके ही तप्त है, वह स्तुति नौर 
निन्दा आदिकं से रहितहै, क्योकि वह लोक-दृष्टि से क्ता 
हृत्या भी श्नकत्ता ह । माल्मज्ञान करके उसके कत्त त्वादि अध्यास सब 
नष्टहो गरहै।॥ १९॥ ॥ि ¦ 
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मूलम्‌ । 
मचत्तो वा निचत्तो वा नेव धीरस्य दुहः । 
यदा यत्कतुमायाति तच्छृखा तिष्टतः सुखम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद्‌ः | 
प्रवृत्तौ, वा, निद्रत्तौ, वा, न, एव, धीरस्य, द्रहः, यदा, यत्‌, 
कतु म्‌, श्रायाति, तत्‌, तिष्ठतः, सुखम्‌ ॥ 


श्न्वंयः । शब्दाथं । ! शअन्वयः। शव्दाथ' । 
यद्‌ा=जब कभी तिष्ट तः=समािस्थ 
यत्‌=जो कुं कमं धीर स्यनक्षानी पुरुष कों 
कन्त म्‌-करने को पलरत्तोनप्रवृत्ति में 
अयात्रा पड़ता है वानश्रथवा 
तत््‌=उसका नित्त =निधरत्ति मे 
सुखम्‌ सुख-पू वंक दु ग्रहः=दुरायरह 
क्रत्वानकरके न पवकम नहीं डे ॥ 
मावाथे । 


विद्धान्‌ को प्रवृत्ति मे मौर निडत्ति मे कोई ्राग्रह अथात्‌ हठ 
नयी हे । क्योंकि वह कत्त त्वादि अभिमान से रहित दहे। यदि प्रारच्ध 
के वश से विद्टान्‌को प्रवृत्ति अथवा निघृत्ति करने कौ पड़ जावे 
तब वष्ट सुख-पूवेक उनको करता हे, रर असंग भी बना रहता हे | 
कर्याकि उसको कत्त तादिकों का अभिमान नहीदहे॥२०॥ 


मूलम्‌ । 
-निवासनो निरालम्बः स्वच्छन्दो सुक्रबन्धनः। 
क्षिपतः संसारवातेन चेष्टते शुष्कपणवत्‌ ॥ २१ ॥ 
पद्च्छुद्‌ः। 


निवासनः, निरालम्बः, स्वच्छन्दः, मुक्तबन्धनः, क्षिप्तः, संसारवातेन, 
चेष्टते, शुष्कपणवत्‌ ॥ 


श्रटरहवां प्रकरण | २३५. 





छन्वयः | शब्दाथ । अन्वयः । शब्दाथः । 
निवांसनः=वासना-रहित ( प्रारब्ध-रूपी पवन 


निरालम्बः=आआलम्ब-रदित 1 
स्वच्छृन्दःरस्वेद्धाचारी  क्ि्धःन्प्रेरणा किया ह्ुत्रा 
मुङ्घवन्धनः=बन्धन-र हितं शुष्कपणंव त्‌=सूखे पत्ते की तरह 
ज्ञानिनः=स्ानी चे्रते-चेष् करता हेः 
चे 
भवाय | 


प्रशन--यदि ज्ञानी निवसनिक टै, तव बह किस करके प्ररणा 
किया इमा कर्मो को करता है| 
उत्तर-- ज्ञानी जिस हेतु करके निवासनिक है, उसी हेतु करके व 
निरालम्ब मी है; अर्थात्‌ कर्तव्यता का जो अनुसंधान अथात्‌ चिन्तन 
दे, उससे वह रहित है, मौर स्वच्छन्द मी है अर्थात्‌ बह राग-द्रषा- 
दिकोंके श्रधीन नह्यंहै | ऋौर बंधका हेतु जो ्रक्ञान है, उससे 
रहित है । जैसे सखा पत्ता वायु करके प्रेरा इश्रा इधर-उधर डोलता 
है, वेसे ही ज्ञानी प्रारन्ध-रूपी वायु करके चलाया इया इधर-उधर 
फिरताहे॥ २१॥ 
मूलम्‌ ! 
असंसारस्य त॒ कापिन हषं न विषादता। 
# ० 
स शणेतलमना नित्यं विदेह इव राजते ॥ २२॥ 
पदच्छेदः | 
प्रसंसारस्य, तु, क, अपि, न, हषः, न, विषादता, सः, शीतल 
मनाः, नित्यम्‌ , विदेहः, इव, राजते ॥ 


न्वयः शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
संसार स्य~क्षानी को चिषादतान्शेक है 
नन सः=चह 
तुतो शीतलमन{ः =शान्त मनवाला 
ऋ श्रपिन्कभी निव्यम्‌-~सदा 
हषं;=दषं है विदेहःइवनमुक्र को तरह 
चनौर राजतेच्शो मायमान रहता है ॥ 


न=न 
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भावाथं | 
्ष्टावक्रजी कहते है कि हे जनक | ज्ञानी ससारसे रहित है। 
संसार का हेतु व्रथात्‌ कारण श्रक्ञान जिसमे न रहे, उसी का नाम 
संसारी है मौर हष-विषादादि भी उस नहीं उत्पनदहोते है, 
इसी से वह शीतल दद्य है ्रौर षिदेहमुक्त की तरह बह रक्ता 
दे ॥ २२॥ 
मूलम्‌ । 
कुत्रापि न जिहासाऽस्ति आशा वाऽपि न कुत्रचित्‌, 
ऋअत्मारामस्य धीरस्य शीतलाच्छतरात्मनः ।.२३॥ 


पद्च्छेदः। 


कुत्र, अपि, न, जिहमसा, अस्ति, राशा, वा, अपि, न, कुत्रचित्‌ , 
स्रात्मारामस्य, धीरस्य, शीतलाच्छुतेरात्मनः | 





अन्वयः । . शब्दांथ । | शछन्वयः शब्दाथः ॥ 
आत्मा में लिहासानत्यागयकी इच्छा 
च्मात्मारामस्य= 4 रमण करने- वि 
 ( वाल्ञै तिः 
नी , सा शापन त्रार 
7 { शांतल श्मार त 
शीतलाच्डत- . ५ ४ नन 
क = < अति नमल न्वित कीं 
॥ ( विन्ठवालञे ङुः>'चत्‌- 
[4 (^ क {र्हण की द च््ा 
धारस्यनताना का | श्मान् 
= | श्मस्तिन्दै ५ 


कुचर शपिनकटी 
मावाथं | 


हे शिष्य ! अपने श्ल्मामे ही जो नित्य रमण करनेवाला . ६, 
उसका चित्त भी स्थिर रहता ह । उसकी इच्छा किसी पदाथ कै 


¢ 
ग्रहणा . श्मौर्‌ व्याग मे नदीं रहती ४ न वह अनथ को करता 
है, क्योकि; श्रनर्थं का देतु उसमे बाकी नहं रहम है ॥ २६ ॥ 


अटारह्वां प्रकरण | २३५७ 


पलम्‌ । 
प्रङृत्या शुन्यचित्तस्य कुवतोऽस्य यदच्छया । 
प्राङतस्येव धीरस्य न मानो तावमानता ।॥२४॥ 
पदच्छेदः | 


प्रकृत्या, शन्यचित्तस्य, कुवेतः, अरस्य, यद्च्छुया, प्राङ्रतस्य, इव, 
धीरस्य, न, मानः, न; श्मवमानता ॥ 





न्वयः शब्दां । | घ्नन्वयः। शब्दार्थं | 
प्रक्ट्या=स्वभावसे धरोर स्यज्तानीको 
यदच्डयर्प्रारव्यदश्त करके सन्न ` 
प्राङ्गतंस्यन्यक्तानी की मानः=मान है 
` इवन्तरह =श्रौर 
कुःबतः=करता हुच्रा लन्न 
स्यनइस मवमानतान्अपमान हे ॥ 
शून्यचित्तस्य= विकार-रद्ित 
स्यचित्तस्य= } प्व्तवाके | 
¢ 
भावाथं | 


स्वभाव से ही जि्षका चित्त शून्य है, अर्थात्‌ विकार से रहित 
हे, कदापि विकारी नहीं होता हे | अपने श्रात्मामेद्यी नो शान्ति 
कोप्राप्त श्राह, एसा जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हे, वह अज्ञानी की तरह 
प्रारन्धवश सेचेष्ठाको करता हइ्ा भी हषं मौर शोक को नहं 
पराप्त होता है । मौर श्पने मान-आपमान का मी उसका ्रनुस्तघान 
नहीं हे | २४॥ 

सबज्ञानी के श्रनुमवको दिखाते है-- 


मतम्‌ । 
कृतं देहेन क्मंदं न मया शद्धरूपिणा । 
इति चिन्तानुरोधी यः कुवन्नपि करोति न ॥२५॥ 
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पदच्छेदः 


कृतम्‌ , देहेन, कर्म॑, इदम्‌, न, मया, शुद्धकूपिणा, इति, चिम्ता- 
नुरोधी, यः, कुवन्‌ , अपि, करोति, न ॥ 


छ्मर्वयः | शब्दाथं । | अन्वयः) शब्दार्थः | 
इदम्‌=यह इतिन्इस प्रकार 
कमे =करम यः=जी 
देदे न~देह करके चिन्ताजुरोध्ी चिन्ता करनेवाला है 
क्रुतम्‌-किया गया सः=वह 
अयान्मुक कुःखन्‌=कमं करता ह्या 
श॒द्धरूपि ानशद्ध-रूप करके ्मपि-भी 
नही न करोतिन=नहीं करता है ॥ 
भावाथं | 


्मष्टाघक्रजी कहते है कि हे जनक | ज्ञानी एसा मानता है करि 
यह वामं देह ने किया हे, शुद्ध-रूप श्चात्मा ने नहीं किया है । इसी 
कारं वह कर्मो को करता दृश्या मी कुक्कु नहा करता हे 

प्रशभ--श्यक्नानी पुरूष व्यभिचार कर्मो को करके यदि एेसा कहे 
कि यह सव कमं देह ने किया है, तन उसकी भी म॒क्ठि होनी 
चाहिए ? 

उत्तर--श्मज्ञानी को कर्मो के फलम अध्यास बना रहताहै 
क्योकि शभम कम करने से उसके चित्त मे हष उत्पन्ने होता है खरौर 
अशभ कमे करने से उसके चित्त मे भय मौर लजना उत्पन्न होती है 
सौर व्यभिचार-कमे करने मे दिपाने का प्रयत्न करता हे, इस बवास्ते 
उसका निश्चय कचा हे, वह कदापि मुक्त नहीं हो सकता हे, खैर 
क्ञानवान्‌ क] व्यवहार उससे उलटा है । शुभ कमं करने से उसके 
चित्त मे हषं नहीं होता है मौर अशुम कमं करने से उसे चित्त मे 
भय मौर लजना नरी होती है | मौर व्य[मचार-कमं करने के लियं 
वह प्रयन्न नहीं करता है । जिस पुरुष का खी त्मादिकोंमे राग होता 
हे श्मौर जो उसके सग से श्रानन्द मानताहै, वही श्रज्ञानी व्य- 
मिचार के लिये प्रयन्न करता है | जिस पुरुष को कमी मिश्री खने 
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को नहीं मिली हे मौर न उसके रसको जानता हे, वही गुड़ या 
रार के खाने के लिये यन्न करता हे | जिसको नित्य ही मिश्री खाने 
क्यो मिलती है, बह कदापि गुड के रस के लिये यत नहीं करता 
है। जो नीमका कीट हैया विष्ठाकाकीडादहै, वह मिश्री के खाद 
को नह्य जानता है । अज्ञानी पुरुष विष्ठा-खूपी विषयानन्द का स्वादं 
लेनेवाल! है | ज्ञानवान्‌ आत्मानन्द्-रूपी मिश्री के स्वाद्‌ का ्ेनेवाल 
है, इसवास्ते श्रज्ञानी ज्ञानी के्ानन्द को नही जान मक्ता है ॥२५॥ 
¶्सय्‌ । 
अतद्वादीव कुरुते न भवेदपि बालिशुः । 
४ 
जीवन्मुक्कः सुखी भ्रीमान्‌ स सरन्नपि शोभते ॥२६॥ 
पदच्छेदः | 
ग्तद्ादी, इव, कुरुते, न, भवेत्‌ , यर्पि, वालिशः, जीवन्मुक्तः, 
सुली, श्रीमान्‌ , सस्रन्‌ , अपि, शोभते ॥ 
अन्वयः, शब्दाथ' । | अन्वयः 


शब्दाथ । 
( उद्टा याने नहीं होता है 
्रतद्रादी ॥ चिस न भवेत्‌ ९ श्र्थात्‌ मोह को 
इव } उस कहनेवालञ नहीं प्राक्च हता है 
8 ॥ शरतएवनदसी लिये 
छह इद्‌ काय _ क क सरन व्यवहार की 
न करिष्यामि ({नदींकरूगा संसरन्‌ 1 इरा भ 
जीवन्मुङ्कः साना सः=वह 
कुरुते =काय को करता है | सखी=सुखी 
्रिन्तो भी | श्रोमानज=शोभायमान 
वालि शः=मूखं शीमतेशोभाको भ्त होतार! 
भवाय | 


मरै इस कायं क करूंगा एेसा न कहता हृत्रा जीवन्मक्त प्रारब्ध- 
वश से कायं को करता हे, पर वालक कौ तरह वह मूखं नक्षीं हो 
जात है । सांसारिक व्यवहार को करता इच्या भी वह प्रसन्न श्चान्त- 
चित्तवाला शोभायमान प्रतीत होता है॥ २६॥ 
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मुलम्‌ । 
नानाविचार्सुश्रान्तो धीरो विश्रान्तिमागतः। 
न कल्पते न जानाति न श्रर्णोत न पश्यति।२७। 
| पदच्छेदः | 


नानाविचारसुश्रान्तः, धीरः, विश्रान्तिम्‌ , अगतः, न, कल्पते, न, 
जानाति, न, श्णौोति, न, पश्यति ॥ 


छन्वयः। शब्दार्थं । | श्न्वयः। शब्दाथः ! 
यतःजिस कारण श्रतपएवनदसी कारणः 
नानाविचार- | द्रत्त के चिचारसे सः=वह 
प्युश्छान्तः | निवृत्त हुश्च न कल्पते-न कल्पना करता है 
च्छीरन्सानी न जानाति=न जानताहै 
विश्चान्तिम्‌=शणान्ति को न श्णोति=न सुनता है 
च्ागतःनप्राप्त दुध्रा है न पश्यतिनन देखता है ॥ 
भावाथं | 


हे शिष्य | नाना प्रकार के विचार्यो से रहित ज्ञानी श्रन्तराप्मा 
पै हषी शान्तिको प्राप्त रहता हे | ब्रह सक्रल्पादिक मन के व्यापासैं 
को नहीं करता हे पौर न बुद्धि के व्यापारो कोकरता दहै, श्मौरन 
वह इन्द्रियों के व्यापारौ को करता है, क्योकि उसमे कर्ततादिको 
का अभिमान नहयींहे | २७॥ 
मूलम्‌ । 
क ठ £ 
अरसमाधेरविक्लपान्न मुसुक्लनं चेतरः । 
निश्चत्य कल्पितं पश्यन्‌ बह्येवास्तेमहाशयः।॥ २८॥ 
पदच्छेदः | 


स्तमाधेः, अविक्तेपात्‌ , न, ममुकतुः, न, च, इतरः, निशिचि्य, 
कल्पितम्‌ , परयन्‌ , ब्रह्य, एव, समास्ते, महाशयः ॥ 
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न्वयः । शब्दाथं ¦ 








। अन्वयः | शब्दाथं । 

महाशयःनज्ञानी | निश्ित्य=निश्चय करे 
असमाधेःन=समाधिरदित होनेसे इदम्‌ सवंम्‌~इस सत्र जगत्‌ कां 

मुखुच्ुः नन्धुमुचु नही है | क हिपदम्‌ =कर्ट्पित 
चनौर पर्य न्‌=समक्ता हु 
अ विन्त पात्‌ नदं त्रम्केश्चभाव से | ब्रह्य पव =जद्यवत्‌ | 
इतरः लन्वद्ध नहीं हे | ास्ते=स्थित रहता ह ५ 
परन्तुनपरन्तु । 
मात्रां | 


क्ञानी मुह्‌ नहीं होता है, क्योकि विक्तेप की निच्रत्ति क लिये 
मुदु समाधि को करता & । ज्ञानी म विक्तेप है नही, इसी लिये वह 
समाधि को नहीं करता हे । उपे बन्ध भी नही है, क्योकि 
दरतश्रम उसका नष्टह्यो गया है| जिसको द्रौतश्रम होता ह उभी 
कोवधमीहोतादहे। ` 

प्रश्म--फिर वह ज्ञानी कंसा हे? 

उत्तर--वह ब्रह्मरूप है, क्योकि सपृ जगत्‌ उसको पूवं ही से 
कल्पित प्रतीत होता है, पश्चात्‌ वह बाधितानुद्त्ति करके जगत्‌ को 
देखत है, इसी कारण वड नितधिकार चित्ताला ही होता है |} २८॥ 

पस्‌ 
यस्यान्तः स्यादहकारो न करोति करोति खः 
निरहंखारधीरेख न किथिदकरतं कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
पदच्छुदः | 

यस्य, श्रन्तः, स्यात्‌, हकारः, न, करोति, करोति, सः, निर्ह- 
कारधीरेण, न, किञ्चित्‌, अकृतम्‌ , कृतम्‌ ॥ 
स्वयः, शव्दाथ' । | प्नन्वयः । शब्दाय । 

यस्य=जिद्के सः 


न्तः-~प्रन्तःकरण में +यद्यपि | यद्यपि 
अहंकारः च्रहंकार का च्रध्यास लोक्याः | लोक-टटि करके 


५१ | ५. ॥ + 
स्यादुरहै | न करोति=वही क्म र्रता है 
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त॒ श्रपिन्ते भी न किञ्ित्‌-कुड सी नहीं 

त _ {मन मं सङ्कल्पादि कृतम्‌=क्िया गया है 

+ ॥ कमे करता दं तथापिनतथा? 

1 तथापि 
॥ अहंकार-रहित स 
निरहकारधीरेण~ | ज्ञानी करके स्वदषया=अपनी दृष्टि से 
यद्यपि, लोक- { यद्यपि लोक- | तत्‌=~वह 
दघ्या \ च्शटिसे क्रुतम्‌=किया गया है ॥ 
मावा 


ग्रशन-संसार को देखता इमा मी वह कैसे ब्रह्म-रूप हो 
सकता दै ए 

उन्तर--जिस पुरुष के श्तःकरण मे हकार का अध्यास होता 
है, वह लोक-दष्टि करके न करता इमा भी संकल्पादिकों को 
करता हे | 

जैस जब कोई जटा रखाकर, धूनी लगाकर, मौन होकर बैठ 
जाता हे, तब लोग कहते है कि बाबाजी कु नहीं करते हैं| 
पर वह भीतर मन मे संकल्प करता रहता हे कि कोई वड़ा दमी 
च्मावे, त भँग-वृटी का काम चले; इस तरह से ज्ञानी का व्यवहार 
नहीं होता है । उसको मीतरसे ही सक्रल्प-विकल्प नहीं परते है । 
इसी वास्ते वह कतृ त्वादि श्रष्यास से रहितदहे॥२९॥ 


मूसम्‌ 
नोद्धि्नं न च सं वुष्टमकत स्पन्दव्जितम्‌ । 
निराशं गतसंदेहं चित्तं मुक्रस्य राजते ॥ ३०॥ 
पदच्छेदः | 


न, उद्धिगनम्‌, न, च, सतुष्टम्‌, अ्कतु स्पन्दवजितम्‌ , निराशम्‌, 
गतसदेहम्‌ , चित्तम्‌, मुक्तस्य, राजते ॥ 


छ्न्वयः। शब्द्ाथः । | अन्वयः । शब्द्‌ाथ ¦ 
मुक्कस्यन्त्ानी का निराशमन्याश-रहित 
५ क्षै [4 
छ्रकत्‌ - ( कतृ त्व-रहित न 
स्पन्द्‌ -= | शौर संकल्प तसष्हम्‌ रदित 
चर्भजितम्‌ ( विकर्प-रहित चित्तम्‌-चिन्त 
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छ्मन्वयः । शब्द्‌ाथं ¦ | श्नन्वयः । शब्दाथः । 
न उद्धिग्नम्‌-नद्भषको न संतुष्टम्‌=न "तोष को 
चौर राजते~प्राक्च होता है॥ 
भावाथं | 


श््टावक्रजी कहते है करि जीवन्मुक्त का चित्त प्रकाश-रूप है 
इसी वास्ते वह उद्रग को नहीं प्रप्त होता हं | श्योकि उद्रगका 
हेतु जोद्रत है, बह उसके चित्त मे न्ष रहा है, मौर संकल्प- 
विकल्प से भी शन्य है, इसी वास्ते उसका चित्त जगत्‌ से निराश है 
मौर सदेह से भी रहित हे | क्योकि संदेहका हेतु जो श्ज्ञान है 
वह उसमे नह रहा ॥ ३० ॥ 
मूलम्‌ । 
निध्यातुं चेष्टितुं वापि यचित्तं न प्रवतंते । 
निनिमित्तमिदं किन्तु निर््यायति विचेष्टते ॥३१॥ 
पदच्छेदः | 


निध्यौतुम्‌, चेष्टितुम्‌, वा, अपि, यत्‌, चित्तम्‌, न, प्रवते, 
निनिमित्तम्‌, इदम्‌, किन्तु, निध्यायति, विचेषठते ॥ 


ध्यल्वयः | शब्दाथ 1 । छअनभ्वयः | शब्दाथः | 
सहानिनः-ज्ानी का किन्तु =परन्तु 
यत्‌=जी इदम्‌=वह चिन्त 
चित्तम्‌ =चित्त है निनि मित्त संकल्परहित 
तत्‌-वह निध्यायति | निश्चल स्थित 
2 | निष्क्रिय भावमें होता है 
नन्यातुम्‌= ! स्थित होने को चन=्रौर 
चा श्रपिन्थवा ते= { नाना भकार की 
चेष्िनुम्‌नचेष्टा करने को वचेष्ठते- 1 चेष्टा को करता 


न परवतंते=नहीं भरषृत्त होता है 
भावाथ | 
च्रष्ठावक्रजी कहते है कि जस ज्ञानी का चित्त संकल्प-विकल्प- 
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रूपी चेष्टा करने मे प्रवर्त नहीं होता हे, किन्तु वह चित्त कै निश्चल 
रौर श॒द्ध होने से अपने स्वरूप मे स्थिरहोतादहे॥३१॥ 

मृलम्‌ । 
तं यथाथमाकण्यं मन्दः धाप्रोति मृढताम्‌ । 


अथवाऽऽयाति संद्भौचममृढः कोऽपि मूढवत्‌ ॥३२॥ 
पदच्छदः। 
तत्त्वम्‌ , यथार्थम्‌ , आराकण्य, मन्दः, प्रापोति, मूढताम्‌ , अथवा, 
द्मायाति, सङ्कोचम्‌, अमूढः, कः, ऋपिः मूढवत्‌ ॥ 








1. शव्द । | अन्वयः । शब्दाथ । 
मन्द्‌ ःल्खक्षानीं | श्मयातिन्मा्च होतार 
\ तस्व पदाय श्- स=आर 
यथाथ नतस्वम्‌= 4 {द्‌ उरपानिप- तथा पवनस ही 
1 | कः शपिनत्रौर कोद 
व | सूढःन्सानी 
1 ¦ मृदुता रथात्‌ प्रूढ व त्‌=अक्षानी की तरह 
श्र ताम्‌ ९ संशय-विपयय 
को संशय-चिपयंय 
प्राघ्नोति प्राक्च हेता है | टतम्‌ | + व्यवहार 
प्रथवा-त्रथरा । 


„  _ _ + वाद्यदश्या=बाद्य-व्ष्टि से 
सद्नेखसू-चित्त की साधि को प्राक्नोतिनपाकच ह्यतः है ॥ 
भावाथ | 
दे शिष्य | मन्द्‌ पुरुष तत्‌ शौर त्वं पद्‌ के कल्पित मेद्‌ फो श्रति 
से श्रवण कर्के मी सशय-विपययके कारण मृदताकोदहीप्राप्त होता 
है श्रधव। तत्‌ श्मौर त्वं पद्‌ के अभेद थं के जानने के किये समाधि 
को लगाता हे । परन्तु हजारों कोई एक पुरुप ऋतर से शान्त 
चित्तवाला होकर, बाहर से मूढवत्‌ व्यवहार करता है ॥ ३२ ॥ 
मूलम्‌ । ५ 
, भ 
एकायता निरोधो वा मृदेरभ्यस्यते भृशम्‌ 
धीराः कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवस्स्वपदे स्थिताः ३३ 
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पदच्छेदः । 


एकाग्रता, निरोधः, वा, मूढैः, च्भ्यस्यते, भृशम्‌ , धीराः, वृत्यम्‌, न, 
पशयन्ति, सुप्तवत्‌, स्वपदे, स्थिताः ॥ 


€ 
न्वयः ) शब्दाश } ! श्न्वयः । श॒स्द्‌ाथ । 
एकाम्रता~चित्त की एकाग्रता | [पूवंद्त्यकौ 
चानया ¦ अथात्‌ चित्त की 
(तै त्यम्‌ 4 एकता कौं 
नरोधः= न निरं चता | ओर निसेध- 
सह :=अक्तानया करक | (ताकी 
भशम्‌=खरल्यन्त न पश्यर्ति=नहीं देखते हे 
२४ अभ्यास च्या परन्तु=परन्तु 
~8. 21 (= ह 
भ्यस्यते 1 जाता है 


स्पेए हए पुरुष 


खतवत्‌= 1 की तरह 
स्वपद्‌~श्रपने स्वरूप मं 
। स्थिताः=स्थित रहते है ॥ 


भाराः ज्ञानी पुरूष 


् ~. + 
र (सन 


भावार्थं | 


म॒मुन्लुजन चित्त रीं एकाग्रता के लिये मौर विपरीत याचना क्षी 
निवृत्ति के लिये यत्न करते हैँ । परन्तु जो धीर पुरुष हे, बह कुल मी 


पूवांक्त कत्य को नहीं देखता ह । क्योकि वह॒ स्रपने स्वशूप मं ही 
स्थितं हे ॥ ३३ ॥ 


0। 


पलम्‌ । 
अप्रयज्ञारप्रयलाद्रा मृढो नाप्नोति निव तिम्‌ । 
तस्छनिश्चयमात्रेण धाज्ञो भवतिं निच्च तः ॥ २४ ॥ 
पदच्छेदः | 


प्रयत्नात्‌, प्रयत्नात्‌ , वा, मूढः, न, आप्नोति, निच निम्‌, तत्व- 
© 
न्‌ स्चयमात्रण, प्राक्षः, भवति, निव तः ॥ 


२४६ ्ष्टावक्र-गीता भमा० री०् सर 








अन्वयः | शब्दाथ' । | अन्वयः शब्दाथः | 
मूढ ः:=रत्तानी पुरुष प्राज्ञःन्त्तानी पुरुष 

छयप्रयत्नात्‌-चित्त के निरोध से > क 
| तस्वनिश्चय-_ † सवस तस्व ९ 
वार्खथवा = < निश्चय करने 

| मान्न से 

प्रयट्नात्‌~कममानुष्ान से हं 

नि्ंतिम्‌-परम सुख को | निन्रतः-कृताथः 
न श्राति नहीं प्राक्च होतः है | भवतिन्होता है ॥ 
¢ 
भावा | 


जिस पुरुष को जीव-तह्य की एकता का निश्चय नहीं है, वही 
पुरुष मूखं कहा जाता है । वह पुरुष चाहे चित्त की निरोध.रूपी 
समाधि को करो अथवा कर्मोके अनुष्ठान को कर, वह कद्‌ 
परम रुख को नहीं प्रप्त ह्येता है । क्योकि अनंदकाहेतु जो सात्मा 
का अतुभव, वह उसको है नहीं ग्रौर जो विद्रान्‌ ज्ञानी हे, वहन 
समाधि को श्रौरन कर्मो को करता दहै। परतु निदरतिको ब्र्ात्‌ 
निप्यसुख को प्राप्त होता है । क्योकि उसको कुदं केभ्य बाकी नही 
रहा है । गीता मे मी कहा है-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादारमतृप्तश्च मानवः 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ १॥ 
अ्मात्मामे हो जिसकी रति है मौर श्रपने ऋआतमानद्‌ करके ही 
जोतृप्तहै, अत्मामेंद्दी जो संतुष्ट है, बाहर के पदार्थो मे जिसको 
तोष नही है, उसको कोई मी कर्तव्य बाकी नहं रह्म है ॥ ३४ ॥ 


मूलम्‌ । 
शुद्धं बद्धं पयं पूणं निष्प्रपञ्च ' निरामयम्‌ । 
आत्मानं तं न जानन्ति तचाभ्यासपरा जनाः ॥२३५॥ 
पदच्छेदः | 


शुद्धम्‌ , बुद्धम्‌, प्रियम्‌ , पूणम्‌ , निष्प्रपञ्चम्‌ , निरामयम्‌ , व्रात्मानस्‌ , 
तम्‌, न, जानन्ति, तत्र, अभ्यासपराः, जनाः ॥ 
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न्वयः । शब्दाथ । ! अन्वयः । शब्दाथं । 
तन्दस संसारम पूणंम्‌-पणं 
छम्यास्तपराःन्तम्यासी | निष्प्रवञ्चम्‌-प्रपञ्च-रहित 
जनाः=मनुष्य | खर 
तम्‌~उस | निरामयम्‌=दुःख-रदित 
श्युद्ध म्‌ =शृद्ध ्रात्मानस्‌=-अत्मा की 
बुद्धम्‌=चैतन्य न जानन्ति=नहीं जानते हैँ ॥ 
धियम्‌~प्रिय | 


< 
भावाथ | 


जगत्‌ मे कमांदिकों के अम्यासपरायण जो अज्ञानी पुरुष है, वे उस 
प्रास्मा को नहीं जानतेहै, जो शद्ध है श्रथौत्‌ जो मायामल ते रहित 
हे, जो स्वप्रकाश दहै, जो परिपृणं है, जो प्रपञ्च सेरहित है रौर जो 
दुःख के सम्बन्धसे मी रहित दै॥ ३५ ॥ 
४ 
मूलम्‌ ॥ 
नाप्रोति कमणा मा्ञं विमृढोऽभ्यातसरूपिणा ।! 
धन्यो विज्ञानमात्रं मुक्ररितष्ठत्यविक्रियः ॥३६॥ 
पदच्छेदः | 


च्राप्नोति, कमणा, मोत्तम्‌, विमूढः, अभ्यासरूपिणा, घन्य 
विज्ञानमात्रं ण, मक्तः, तिष्ठति, अविक्रियः || 


्मन्वयः शब्द्‌ाथ । | अन्वयः । शब्दाथं । 
विसूढः=क्तानी धन्यः=माग्यवान्‌ 
श्मभ्यासरूपिणानत्रभ्यासरूपी पुरुषः =पुरष 
कमंणान=कम वे विज्ञानमाभ्रेस-केवल ज्ञान करके ही 
मोत्तम=मोत्त को मुक्रः=मुक्त इया 
न श्राप्रोत्ति=नहीं प्राप्त हौता है स्थित रहता है 
छरचिक्रियः -=क्रिया-रदहित तिष्ठतिर | सर्थात्‌ मोदको 
| म्रास् होतः ई¶ 
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श्रष्टावक्रजी कहते हैकि हे जनक्र ¦ जो मूढ अन्नानी जन है, 
वह कर्मो करके श्रथात्‌ योणाम्यात-रूप कर्मो करके भी सोक को 
कदापि न्ष प्राप्त ह्येते है| 

तथाच-न कमणा न प्रजया न धनेन । 

कर्मो करके, प्रजा करके, धन करकं, पुरुष मोक्त का कदापि प्रप्त 
नद्यं होता है, परन्तु जिसका शअनविद्या-मल दूर हो गयः हे, वह केवल 
विज्ञान-मात्र करके मोक्त को प्रप्त द्यो जाता है ॥ ३६ ॥ 

ूलष्‌। 
भ भय क 
मूढो नाप्नोति तदद्य यतो भवितुमिच्छति | 
अनिच्छन्नपि धीरो हि परब्रह्म स्वरूपभाक्‌ ॥३७॥ 


पदच्छेदः | 


मूढः, न, श्राप्रोति, तत्‌ , ब्रह्म, यतः, मवितुम्‌ , इच्छति, अनिच्छन्‌, 
मपि, धीरः, हि, परत्रहमस्वरूपभाक्‌ | 


द्मन्वयः । शब्दां । | प्मन्वयः। ` शब्दार्थं। 
यतः-त्जिस कारण न च्ाप्नोतिरनदीं प्राप्त डता है 
मुढः~अरत्तानी ध्यीरःनसानी 
ब्रह्य~ह्य हिननिग्तय करके 
भवितुमहोने को ्निच्छुन्‌ श्पि=नही चादेतादुश्रामी 
इच्छति च्छा करता हे परबह्यस्व-. _ | परबहय-स्वरूप 
ततःञ्उसीं कारण रूपभाक्‌ का मजसवाला 
खः;=वह भ वत्तिनहोतः हे ॥ 
उसकी श्र्था 
तत~ । ब्रह्य को ॥ 
भावाथ | 


अष्टावक्रजी कहते है कि हे जनक } अक्नानी मह चित्त के निरोध 
करने से ब्रह्म-रूप होने की इच्छा करता है, इसी वास्ते बह ब्रह्म को 
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नहीं प्राप्त होता हे | मौर जिस धीर ने ्पनेको ज्ञानी निश्चय कर 

लियः! हे, बह मोक की नदीं इच्छा करता हइृश्या भी मोक्त को प्राप्न 
न 

होता हे ॥ ३७ ॥ 





मूलम्‌ । 
निराधारा महव्यया महाः संसारपाषकाः । 
एतस्यानथेमलस्य मृलच्छद्‌ः कृतो बुधः ॥३८॥ 


पदनच्छद्‌ः | 
निराधाराः, ग्रहव्यग्राः, मूढाः, संसारपोषकाः, एतस्य, श्नर्थमूल- 
स्य, मृलच्छेदः, कृतः, वुधैः ॥ | 
अन्वयः, शच्दार्थं । अन्वयः । शब्दाथं । 
निराधाराः=श्राधार-रित | अनथंमृलस्य=प्रनथं-रूप मूलवालञे 
ग्रहवयग्राःनदुरा्ष्ी । संसार स्यसंसारके 
मढ :=अ्ान | मू लच्छेद्‌ः= मूल का नश्च 
संसार के पोषण बुधैः =स्ानिर्यो कर 
करनेवाले हँ | क्रतः=क्छिया गयां है ५ 





संसारपोष्रकाः= | 
घतस्य~इस 
भावाथ | 
जो मूढ अज्ञानी है, उस्तकारेसा स्याल दहै कि मैं वेदान्त-शा्ल 
श्रीर्‌ आत्मवित्‌ गुरु कै श्ाधार के विना द्वी केवल च््तिके निरोध. 
से ही मोक्त को प्राप्त होजांगा, रेसा दुराग्रह पुरुष संसारसे छुदाने 
वाला जो ज्ञान है, उससे पराङ मुख होता हे, इस संसार के मूलाज्ञान 
को वह दछुदन नहीं कर सकतादहे।॥ ३८॥ 
मलम्‌ । 
न शान्ति लभते भटो यतः शमितुमिच्छति । 
धीरस्वस्वं विनिरिचस्यसवेदा शान्तमानसः।\३६॥ 
प्दच्छदः। 
न, शान्तिम्‌ , लमते, मूढः, यतः, शमितुम्‌ , उच्छति; धीरः; 
तत्वम्‌, विनिरिचत्य, सवेदा, शान्तमानसः ॥ 
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छन्वयः। शब्दां । , न्वयः । शब्दाथं । 
यतः=जिस कारण न लभते=नहीं प्राक्च होता है 
शभितुम=णास्त होने को ध्ोरः=ज्तानी 
मूटःअन्ञानी तच्वम्‌~तच्वच को 
खदति =दच्छा करता है विनिश्ित्य=निश्चय करके 
ततः=उसी कारण सवंद्‌ा=-सवंदा 
सः वह शान्तमानसेः=शान्त मनवाला ह॥ 


शात्तिम्‌=शान्ति को 
भावार्थं | 
 आअष्टावक्रजी कहते हँ कि हे जनक ! मृढ अज्ञानी जिस हेतु चित्त 
के निरोघसे शान्तिकी इच्छा करता है, दसी वास्ते बह शान्तिको 
नहीं प्राप्त होता हे | मौर घीरजो दहै, सो आत्मतत्त्व को निश्चय 
करके शान्ति की इच्छा नदीं करता है, इसी लिये शान्तिको प्राप्त 
होताहे॥ ३६ ॥ | 
गूरम्‌ । 
कात्मनो दशनं तस्य यद्दष्टमवलम्बते। 
धीरास्तं तं न पश्यन्ति पश्यन्त्यात्मानमव्यथम।॥४०॥ 
पदच्छेदः | 
क, मात्मनः, दशनम्‌ , तस्य, यत्‌ , दृष्टम्‌ , श्वलम्बते, धीराः, 
तम्‌ , तम्‌ , न, परयन्ति, परयन्ति, आत्मानम्‌ , श्मव्ययम्‌ ॥ 


छन्वयः। शब्दाथं । | छन्वयः। शब्दाथ। 
तस्य~उसकां धीराःन्क्षानी 
ऋपत्मनःन्आमाक्छा तम्‌ तम्‌~उस 
दरनप्‌=दशंन ट म्‌-~टष्ट को 
ककं है न पश्यस्ति= नदी देखते हैँ 
यत्‌=जी परन्तु परन्तु 
द्रम्‌ को छ़्ठययम्‌~अविनाशषी 


अवलम्बते=श्रवलम्बन करताहं| श्रारमानम्‌=्रात्मा को 
पश्य न्ति~देखते ई ॥ 
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भावाथ | 

जो श्ज्ञानी पुरुष है, वह प्रव्यत्त प्रमाणं करके ही जाने हए 
पदार्थो को सत्य-रूप करके मानता है, इसी कारण उसको आत्म- 
दशन कदापि नहं प्राप्त होता है | रौर जोज्ञानी है, वह देखते हए 
पदार्थो को नयी देखता है । कितु उनके अन्तर्गत कारण-शक्ति सर्वत्र 
चिद्रपश्मात्माको ही देखता हे, इसी कारण वह परमात्मा मं सदा 
लीन रहता है, श्रौर काय-रूपी ब्राह्म पदाथं उसको कोई भी दिख!ई 
नं देता हे ॥ ४०॥ 


लम्‌ | 
क निसेधा विमदस्य यो निबन्धं करोति वे। 
स्वारामस्येव धीरस्य सवेदाऽसावक्त्निमः ॥४१॥ 
पदच्छंद्‌ः | 


क, निरोधः, विमूढस्य, यः, निबैन्धम्‌ , करोति, वै, स्वारामस्य, 
एव, धीरस्य, सवदा, असौ, ऋकरत्रिमः ॥ 


स्वयः । शब्दाथं । } न्वयः शब्दा । 
यःन=जी स्वारामस्य~-आास्माराम 
तिबर्धम्‌=चित्त के निरोध को धीर स्य~क्ानी को 
वै-हर करके सबंदानसदैवं 
करो तिन्करता है पव निश्चय करके 
तस्य~उस असा=यह 
विसर स्यन््रन्ञानी को चित्तनिरोधः-चित्त का निरोध 
क्रकं ङ्चिमः=स्वाभाविक है ॥ 
निसेधःनचित्त का निरोध है 
भावाथं | 


जो अज्ञानी पुरुष श॒ष्कचित्त के निरोध मेँ हठ करता है, उसका 
चित्त कमी निरोध को नही प्राप्त होता हे । अज्ञानी ही चित्त के निरोध 
के लिये प्षमाधि लगाता है | जब ब्रह समाधि से उत्थान करता है, तन 
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फिर उसका चित्त ससार के पदार्थो मे कैल जाता है | च्मौरनजो च्मात्मा 
मे रमण करनेवाला योगी है, जिसका चित्त निश्चल हे, उसका 
चित्त सवदा सास्मा मेही निरुद्ध रहता हे. इसी कारण सवदा उततकी 
समाधि बनी रहतीहे ॥ ४१॥ 
मूलम्‌ । 
भावस्य भावकः करश्चन्न किचिद्धावकोऽपरः | 
उभयाऽमावकः कशिचिदेवमेव निराकुलः ॥४२॥ 
पदच्छेदः | 


भावस्य, भावकः, कशचित्‌, न, किञ्चित्‌ , भावकः, अपरः, 
उभवाऽमिकः, करिचत्‌ = एतम्‌ , एव्‌, निराकल |] 





अन्वयः श्तव्द्‌ रथं । | अन्वयः} | शाब्द्‌ाधं । 
कश्ित्‌=कोरं भावकः-माननेवाला है 
मावस्यनमादका एवम्‌ पचन्धेसाही 
भावकः-माननेचःला है कश्चित्‌=कोरं 
्रपरः=अौर कोड दीनो अर्थात्‌ माव 
त्‌-इच = भया- 
किश्चित्‌-कंख स त रौर श्रभावका 
नरनहीं ह ` ( नहीं माननेवाल्ला 
पयम्‌~वसा | निराक्रुलः=स्वस्थच्वित्त है # 


भावाथ | 


अष्टावक्रजी कहते है किह राजन्‌ ! कोई एक नैयारिकि एसा 
मानता हे कि भाव-रूप प्रपञ्च परमाथ से सत्य हे । श्मौर कोई शन्य- 
वादी कहता हौ कि सव प्रपञ्च शून्य-रूपदहै, ्यकि शुन्यही से 
उसकी उत्पत्ति ह्योती हे | म्मौर हजारों मसे कोई एक त्मात्मा का 
अनुभव करनेवाला होता हे } वह भाव श्मौर्‌ श्माव दोनों कौ भावना 
का त्यागं करके मौर स्वस्थचित्त हयोकर अपमे आत्मानन्द मेही 
सदा मगन रहतादह। ४२॥ 


पररह प्रकरण | २५३ 


मलम्‌ । 
शद्धमद्रयमात्मानं भावयन्ति कुबुद्धयः । 
न तु जानन्ति संमोहावययावल्नीवमनिनव्र ताः ॥४३॥ 
पदच्छेदः 1 
शुद्धम्‌ , अद्यम्‌ , अत्मानम्‌ , भावयन्ति, कुबुद्धयः, न, तु, जानन्ति 
संमोहात्‌ , यावल्नीषम्‌ , अनित ताः॥ 


न्वयः । शव्द्‌पएथ । | इन्वयः। शब्द्‌थं | 
कुबुद्धयः-दुबु'द्धि पुरुप | सय1ह।त्‌=अक्षानताके कारण 
शुद्ध म्‌~शदध । न जानन्दिरनही जानते 
उद्टयम्‌-च््रत छत्‌: सन्लिथे 


| 
अरमानम्‌-अत्मा कों | व 
| 


| जब तक उनका 
भावयन्ति=मावना करते है ¦ जीवन है 
तु=परन्तु द्रपिञ्च तःः=संतोंष-रहित है ॥ 


भावाय। 
्टावक्रजी कहते है कि है जनक | ्क्ञानी मूढ शुद्ध निम॑ल 
देत ते रदित व्यापक ्मात्माका अनुभव न्वं करते है, क्योंकि उनका 
मोह प्ंसारिक पदार्थो से निवत्त नद्य हा ह । इसी कारण उनको 
्ात्मा का साक्ञात्कार नहीं ह्येता हे। जव तक वे जीते है, सन्तोष 
को कदापि नहीं प्रष्ठ होते है| रासा के सान्तात्कार होने के विना 
सन्तोष की प्राप्ति नही ह्यो सक्ती हे)! ४३॥ 
मूलम्‌ । 
£ र्‌ ॐ 
मुमुकषोब॒द्धिरालम्बमन्तरेण न विद्यते । 
। चे ५. ऽ दा 
निरालम्बेव निष्कामा बुद्धिम स्य सवदा ॥४४॥ 
पदच्छेदः | 


मन्तः, बुद्धिः, ालम्बम्‌ , अन्तरेण, न, विते, निरालम्बा, एव 
निष्कामा, ब्रुद्धिः, सक्तस्य, सवदा ॥ 
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न्वयः । शब्दां । | अन्वयः । शब्द्‌ । 
मुमुत्तोः=म॒म॒त्तु पुरुष की स्वंदा=सब काल में 
बु{द्धःनबुद्धि निष्कामानकामना-रहित 
५ चौर 
` त | क निराल्लम्बाआआश्रय-रहित 
न विद्यते नहीं रहती दै पएव=निश्चय करके 
सुक्कस्य सुक्क पुरुष की | विद्यते=रहती दै ॥ 
वुद्धिः=बुद्धि 
भावाथ | 


जिसको ्रात्मा का सात्तात्कार नहं हुश्रा है, उसकी बुद्धि सांसारिक 
विषय का आलम्बन करती हे | मौर जो निष्काम जीवन्मुक्त 
है, उसकी बुद्धि माह्मा के आश्रय रहती हे | आत्मा के चल होने से 
वह बुद्धि भी सदैव स्थिर रहती हे ॥ ४४॥ 


मलम्‌ । 
विषयद्मीपिनो वीचय चकिताः श्रणाथिनः। 
विशन्ति करिति कोडल्चिरोधेकाययसिद्धये ॥४५॥ 
पदच्छेदः | 


विषयद्रीपिनः, वीचय, चकिताः, शरणाथिनः, विशन्ति, रटिति, 
कोडम्‌ , निरोधेकाग्रचसिद्धये ॥ 





न्वयः । शब्दाथं। । अवयः । शञ्दपथं \ 
चिषयद्वौपिनः्=विषय-रूपी ्याश्रको| = निरोधे { वित्त की निरोधतः 
वीद््य~देख करके काग्रच-=4 ओर एकाग्रता की 
चददिताः=रे हुए सिद्धये ( ण्षिद्धि के लिये 
पने शरीर की टि ति=शीध्र 
शर णाथिनः= 4 रक्ता करनेवाले क्रो डम्‌=पदाड की गुहा में 
मूढ पुर्व विशन्तिनप्रवेश करते दै ॥ 
मावाथं | 


मूढ मुमुल्ल विषय-रूपी व्याघ्रं को देख करके भय को प्राप्त होता 
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श्मीर चित्त की वृत्ति को एकाग्र करने के लिये पहाड़ कन्दरा मे प्रवेश 
कर जाताहै, परन्तु उसका कार्यं सिद्ध नीं होता है , उसकी अन्तद तति 
फैलती जाती है मौर वह हर दिन दुखी होता जाता है, शान्ति 
उसको लेश-मात्र मी नहीं होती है मौर जो ज्ञानी जीवन्मुक्त है, वह 
विषय-रूपी व्याघ्र को इन्द्रनाल-जन्य पदार्थो की तरह देखकर उनमे 
भय नहीं खाता है ॥ ४५ ॥ 
मूलम्‌ । 
¢ + {५ त्‌ (५ 
निवासनं हरि दृष्ट्रा तृष्णीं विषयदन्तिनः । 
पलायन्ते न शक्रास्ते सेवन्ते कृतचाटवः॥ ४६॥ 
पदच्छेदः | 


निवसनम्‌ , हरिम्‌ , दृष्टा, तृष्णीम्‌ , विषयदन्तिनः, पलायन्ते, न, 
शक्ताः, ते, सेवन्ते, कृतचाटवः ॥ 


न्वयः । शब्दाथं । | श्नन्वयः। शब्दार्थं । 
निवांसनम्‌=वासना-रहित तनवे 
पुरुषम्‌नपुरुष-रूपी ,_ { भ्रियवादी अर्थात्‌ 
तचाटवः=) ~. ^ 
ह रिम्‌-िह को ड ( संसारी पुरूष 


क च 
1 दश्वराषृाः= ६ ध करके 
न शङ्काः=्रसमथ प्रेरित इ 


विषयद्‌न्तिनः=विषय-रूपी हाथी तम्‌ निवासनम्‌ _ { उस वासना- 

तूष्णीम्‌-चुपचाप हुए पुरुषम्‌ ( रहित षुरुषको 
पलायन्ते=भागते है स्वयम्‌-स्वतः 
= । द्मागत्यनअाकर 


सेवन्ते-सेवन करते है # 
भावाथं | 
क्योकि वासना-रहित पुरुष-खूपी सिह को देखकर, विषय-रूपी 


हस्ती असम ` होकर माग जाता है । मौर एेसे ही नरसिंह की प्रतिष्ठा 
छरीर सेवा इतर पुरुष ईश्वर करके प्रोरित इए करते हैँ ॥ ४६ ॥ 
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मूलम्‌ । 
न सुक्किकारिकान्धत्तं निःशङ्को युक्रमानसः | 
पश्यजञ्च्छुरवन्स्प्शसिघ्न्नश्नन्नास्ते यथासुखम्‌ ४७ 
पदच्छेदः । 


मक्तिकारिकाम्‌, धत्त, निःशङ्कः, युक्तमानसः, पश्यन्‌ , श्रवन्‌, 
स्पशम्‌ , जिघ्रन्‌ , अश्नन्‌ , आस्ते, यथासुखम्‌ ॥ 








अन्वयः । शच्दाथ । | अन्वयः । शब्दार्थं | 
निःशङ्कः शङ्का -रहित किन्तुनपरन्तु 
सन्रीर प्रर्यन्‌ =देखता दुध्रा 
युक्कमानसः= निश्चल सनवाल श्एवन्‌-=सुनता दुरा 
ज्ञानीन्त्ञानीं स्पृ शन्‌-=स्पशं करता हया 
मुङ्खिशा--{ यसनियमादि लिघ्रन=सु घता हुश्रा 
रिकम्‌ ९योग-क्रियाक) अश्नन्‌=-खाता हुच्रा 
श्राग्रहात्‌नग्रामह से सः=वह 
र्म श्रत्त नही वारण करताहै यथासुखम्‌ सुख-पूवंक 
ध्ास्ते=रहता है ॥ 
भावाथ | 


दूर दो गणै सशय जिसके, निश्चल है मन जिसका, रसा जो 
जीवन्म॒क्त ज्ञानी पर्ष हे, बह यस-नियमादिक क्रियाको भीहव्से 
नी करता दै, क्योंकि उसको कतृ त्वाध्यास नहीं है । वह देवता 
प्रा, सुनता इरा, स्पशं करता द्ृश्मा, सूघता इ्रा अर्थात्‌ लोकटृष्टि 
करवै सवक्रिया को करता इश्मा, खपने आत्मानन्द मेदी स्थिर 
रडता ह | ९५७॥ 


गरलम्‌ । 
५ ॥ ९ 
वस्तुश्चरवणमात्रण शद्धबुद्धिनिराकुलः । 
नेवाचारमनाचारमोदास्यं वा परपश्यति ॥ ४८ ॥ 
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पदच्छेदः । 


वस्तुश्रवणमान्े, शुद्धबुद्धिः, निराकुलः, न, एव, आचारम्‌ › 
अनाचरम्‌, श्रौद्‌ास्यम्‌, वा, प्रपश्यति ॥ 


स्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः ¦ शाव्द्‌ाथ । 
वस्तुश्रवण-- यथाथ चस्तुके न पवन 

माजेण ९ श्रवण-मात्रसेहां ्माचारम्‌~्ाचार को 

शद्ध बुद्धि -न्शद्ध बुष्डिवाला वान्श्रौर 
५, 
रौर । ओदास्यम्‌-उदासीनता को 
निराङ्धलः= | स्वस्थ +. परपशद्य तिन्देखता ह | 
पुर्ष 
£ 
भावाथ । 


अष्टावक्रजी कहते ह कि चिदात्मा के श्रवण-मान्र से ही जिसकी 
शुद्ध अखण्डाकार बुद्धि उ्पनरं इई है, वही अपने च्रात्मा के स्वरूप 
न स्थित है। बह न च्माचार्‌ कोः न अनाचार को श्र्थात्‌ न शुभ, न 
चशुमकरम को, न उनसे रहित होने की इच्छा को करता है । क्योकि 
वह सद्‌ा अपने मे मग्न रहता है ॥ ४८ ॥ 

मूलम्‌ । 
£ र न 
यदा यत्कतुमायाति तदा तस्कुरुते ऋजुः । 
शमं वाप्यशुभं वापि तस्य चेष्ठा हि बालवत्‌ ॥४६॥ 
पदच्छेदः । । 


यदा, यत्‌, कर्तम्‌, ्रायाति, तद्‌, तत्‌ ) कुरुते, ऋजुः, शुभम्‌ , 
वा. अपि, अशुमम्‌ , बा, चपि, तस्य, चेष्टा, हि, बालवत्‌ ॥ 


 छन्खयः + शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
यद्‌ए=जव कतु म्‌~-करने को 
य॑तू=जो दुव श्रायातिन प्राक्च होता 
श्ठभम्‌-शम 
चा छ{चनअथचा । तत्‌=उसकां 


अशुजम्‌नतश्न 
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श्मत्वथः । शब्द्‌ाथं । | न्वयः शब्दा} 
ध्ारः~ज्ञानी तस्य=उसष्छो 
ऋजः =आआअह-रहित चे ष्रान्व्यवहार 
कुरुते=करता ह बालवत्त्‌-बालवत्‌ 
हि =कर्योकि भवतिनप्रतीत होता है॥ 
भावाथं | 


जिस कालम वह ज्ञानी शम कम॑ को अथवा अशभ कमं को 
करता है, वह प्रारन्ध के वश से, दैवगति से ्रकस्मात्‌ करता है| 
शोभन, शोभन बुद्धि करके वा हठ करके नयी करता है | क्थोकि 
उसकी चेष्टा बालक की तरह प्रारन्ध के अधीन होती है, रागदष 
के भरधीन नहीं होती ह॥ ४९ ॥ 
मूलस्‌ । 

६ 
स्वातन्तयात्सुखमाभरोति स्वातन्तयाल्लभते परम्‌ । 
स्वातन्द्रयान्चिघ्रतति गच्छेत्‌ स्वातन्त्यात्परमंपदम्‌ ५० 

पदनच्छद;। 


स्वातन्त्यात्‌, सुखम्‌, ाप्रोति, स्वातन्त्र्यात्‌, लभते, परम्‌, 
स्वातन्तयात्‌ , निन्र तिम्‌ , गच्छेत्‌ , स्वातन्त्यात्‌ , परमम्‌ , पदम्‌ ॥ ` 


स्रल्वयः । शब्दाथ । | अन्वयः । शब्दा धः । 
स्वातन्छय त्‌=स्वतन्त्रता से स्वातन्त्यात्‌~स्वतन्त्रता से 
सुखम्‌=सुख को निदु तिम्‌=निव्यसुख को 
ज्ञानी ज्ञानी गच्द्ेत्‌=माक्त होता हं 
श्राप्रोततिनप्रास्त हता है स्वातन््यात्‌= स्वतन्त्रता से 
स्वा तन्द्यात्‌ = स्वतन्त्रता से पदम्‌ ( परमपद्‌ को श्च- 
पर म्‌-ज्ञान को + ( थात्‌ अपने स्वरूपकी 
लमते=आक्च होता है आ्राघोतिनप्राक्च ह्येता ₹ै॥ 
मावाथं | 


स्वतन्त्रता से अर्थात्‌ राग-दष की च्रघीनता से रहित पुरुष सुख को 
प्रप्त होता ह मौर उसी स्वतन्त्रता करके पुरुष आत्म-ज्ञान को भी प्राप 
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हेता ह, अर स्वतन्त्रता.से ह्वी पुरुष नित्य सुख कोभी प्राप्त ह्येता 
हे; ओर .स्वतन्त्रता करके ही पुरुष परम शान्तिको मी प्राप्त ह्येत 
ह || ५० | 


मूलम्‌ । 

अकत तमभोक्रत्वं स्वात्मनो मन्यतं यदा । 

तदा त्तीश भवन्त्येव समस्तारिचत्तवत्तयः ॥५१॥ 
पद च्छद्‌:। 


अकत्‌ त्वम्‌ , त्रभोक्त॒त्वम्‌ , स्वात्मनः, मन्यते, यदा, तदा, क्षीणाः, 
भवन्ति, एव, समस्ताः, चित्तव्त्तयः ॥! 


न्वयः शब्दाथं। | अरन्वयः। शञ्दाथं 
यद्‌{=जव तदा=तब 
+ पुरुष : = पुरुष + तस्य~उसकी 
स्वाट्मनः=अपने श्ाव्मा के समस्ताः=सम्पूणं 
दमक तै त्वम्‌ यकर्तापने को शिचच्चन्तयःचित्त की च्त्तियां 
श्भोक्तृस्वम्‌-अभोक्घापनेकौ |  . पवननिर्चय करे 
मन्यते=मानत्ता हे त्ती शाः=नाश 


भवन्तिन््होती है ॥ 
भावाथ | 


जिस काल मे विद्वान्‌ श्रपने को अकत्तौ ओर अभोक्ता मानता है, 
उसी काल मे चित्त की सम्पू चृत्तियाँ नष्टहो जाती है अथात्‌ जव 
वह रेसा निश्चय करता है कि इस कमं को मैँ करू गा, श्रौर उसका 
फ़ल मु प्राप्त होगा, तब उसके चित्त की मनेक इृत्तिर्यां उदित 
ह्येती है, अर वह दुःखी होता है । परन्तु जब श्रपने को अकत्ती 
अभोक्ता निश्चय करता है, तव उसके चित्त की सम्पूणं बृत्तियां 
निरुद्ध ह्यो जाती है, आौर बह शान्तिको प्राप्त हाता हे। 

प्रशन--केवल कर्ता, अभोक्ता निश्चय करने से ही यदि चित्त 
की ब्रृत्तियों का अभाव द्यो जावे, अौर्‌ बह जीवन्मुक्त हो जवि, त 
बद्धज्ञानियों के चित्त की वृत्तियो का श्नमाव होना चाहिए रौर उनका 
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मी जीवन्मुक्त कहना चाहिए, पर एेसा नहीं देखते है । क्योकि बद्ध- 
ज्ञानियों के चित्त की वृत्तियाँ विषयों मे लगी रहती है, मौर उनको 
लोग जीवन्मुक्त मी नह्य कहते है ¦ श्सी से सिद्ध होता हे कि केवल 
श्मकर्ता, श्रमोक्ता मान लेने से द्वी वृत्तियों का निरोध नह्य होता है| 

उत्तर--उन बद्धज्ञानियोका जो कथने कि हम अकर्ता है 
हम अभोक्ता, सो सव मिथ्या हे | क्योंकि उनका अध्यास वना 
दै, उनकी विषयाकार बृत्तियोँ उदय होती है, अौर न उनका निश्चय 
परिपक्र हे । यदि निरचय परिपक्ष होता, तो कदापि उनकी बर्निया 
विषयाकार उत्पन न होतीं | 


ट्ट [न्त | 


जैसे हिन्दू-घम के लिए गोमांस चति निषिद्ध है, यतः किसी हिन्दू 
कामन गोपांस कौ तरफ स्वभमें नहीं जाता है, वसे ही जिस विद्रान्‌ 
्ञानी का यह परिपक् निश्चये कि मै परकत्ती द, अभोक्ठ ह 
उसका मन कभी स्वकन्नमे भी पिषयों की तरफ नहीं जाता हे, मौर 
उसकी विषयाकार वत्ति कदापि नहीं उदय होती हे, अरर जिसका 
निश्चय परिपक् नहीं है स्रथा॑त्‌ जो बद्धक्ञानी है, वह लोगों को 
सुनाता हे कि पै चकत हर, भोक्ता ह, परन्तु मीतर से उसकी 
विषयं की तरफ बिलार की तरह दृष्टि रहती है । जैसे चिलार तव 
तक मखो को मूंदे रहती हे, जव तक मूसे को नहीं देखती हे । जब 
मूमे को देखती है, तुरन्त फपटकर खा जाती हे, वेसे ही बद्धक्ञानी 
भी तब तक हीं अकर्ता, अभोक्ता बना रहता हे, जत्र तक्र विषय-रूपी 
मूस उसको नयी दीखता हे । जब विषय-रूपी सूस उसके सामने 
राता है, तुरंत ही वह कत्त मौर मोक्ता होकर उसक्रो खा जाताहै। 

एकर निमल संत पञ्चाबर देशके किसी म्राममे एक युवती सखी 
को शविचार-सागरः' पदाते थे । पदाते-पढाते उस पर उनका मन 
चलायमान हो गया | तत्र उसकी जोधों पर हाथ फेरने लगे । उस 
सीने कहा कि महाराज श्रमी तो आपने मुभे पटाया है कि विषय- 
मोर्गो को विष के तुल्य जानकर त्याग करना चा्िए श्मौरश्मापदही 
अरव मेरी जोषं पर ह्यथ फेरतेदहै, यह क्या ब्रात है | तव उन 


पठारहर्वा प्रकरण | २६१ 





महात्मा ने कहा कि हम तुम्हारी पसच करते है । तुमने समम 
“विचार-सागर' पद लिया, परतु तुम्हारा देहाध्यास नही दुखा ! अब 
देखिए, महात्माजी तो स्वयं अपना देहाध्यास दूर नहीं कर सके श्मौर 
विषय-लौलुप होकर पर-ख्ी की जाँधौं पर हाथ फेरने लगे, परतु दूसरे 
का देहाध्यास छ्ुडने को तैयार थे । एसे बद्धज्ञानियों के चित्त मे 
कद्‌।पि शान्ति नही होती हे, मौर दृष्टान्त को मी सुनिए- 

पूव देश मे एक परि्डित किसी मन्दिर मे ध्योगवाशिष्ठः की कथा 
कहते थे | उनकी कथाम मई लोग मी बहत आती थीं अर 
गन्धव जाति की एक वेश्या मी उनकी कथामे अती थी अौर 
माई लोगों मे वैठली थी । 

एक दिन कथामल्लीके सग क्रा बहुत निषेध श्राया ओर पर- 
खोक सग का बहत हषी दोष निकला | उस दिन कथा कहते-कहते 
जब परिडितजी की दृष्टि उस वेश्या के उपर पडी, तव परिडतजीं का 
मन उस वेश्यामे आसक्त दहो गया | जब कथा समाप्त इ, तवर सब 
कोई अपने-अपने घर को चे गए, तो वहू वेश्या मी अपने मकान 
को चली गई, अर जाकर उसने विचार किया कि आजसेफिर मै 
इस व्यभिच।र-कमं को नहं क्ट गी । एेसा निश्चय करके उसने 
च्रपना फाटक सभ्यासे ही वंद करा दिया रौर भीतर वैठकर मजन 
करने लगी | इधर तो यह हाल द्ृ्मा ओआरौर उधर जब परिडितजी 
कथा बाँचकर श्रपने घर गपए्‌, तव रात्रि आने का विचार करने लगे, 
इतने मँ रात्रि ह्यो गई । जव एक प्र रात्रि व्यतीत इ, तब परिडितजीं 
शिर पर कपड़ा डालते हए उस वेश्या कै मकान के नीचे पर्हचे मौर 
जाकर किवाड़ को हिलाया। तब नौकर ने वेश्या से कहा कि परिडितजीं 
्राए है | वेश्या ने तुरत क्िवाड खोल दिया | परिडतजी ऊपर 
गए, तो वेश्यां ने उनको पलंग पर वैठाया श्मौर खाप नीचे बेटी, तव 
परिडितजी ने कहा कि हे प्यारी त्‌ू मेरे पास वैठ, हमतो राज 
तुम्डारे साथ अनन्द करने श्राए्‌ हैँ | वेश्या ने कहा कि महाराज | 
प्रापने ही तो आज कथा मे विषय-मोग की बडी निन्दा सुनाई ओौर 
फिर श्रापहीनेयहमीक्ह्याथाकिजो पुरुष परली के साथ मोग 
करता है, उसको यमदूत अग्निसेतपे इए खम्मों के साथ बाधते है 
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च्मरलखीकोभीख्निसेतपे इए खम्भों के साथ लगाते | तत 
फिर मँ कैसे आपके साथ क्रीडा करूर त पण्डितजी ने कहा कि जज 
कृष्णजी ने श्वतार लिया था, त्र उन्होने उन सब खम्भों को 
उखाडकर समद्र मे डाल दिया था | चब मे खम्भे नहीं रह गएहै वर 
तो पवं युगोकी वात्तारं थी, बस युग की नहीं है,त्‌ पने को 
अरक्तं मानकर, श्राकर्‌ अनन्द न्ते। एेसे बद्धज्ञानियों के चित्त कमी 
भी शान्तिको प्राप्त नहींहोते दहं | घमेशाल् मे मी कहादहै-- 

पठकाः पाटक्षाश्चेव ये वाञन्थे शाषछचिन्तकाः | 

सवं ते व्यसिन मखो यः {क्रियावान्‌ स परिडतः।॥ १॥ 

जितने शाख के पदनैवालञे है. स्मर जितने शाख के पटनेवल 
है, रौर जो केवल शाख का विचार ही करते है, वे सव व्यसनी चौर 
मूखं ह । जो उनमें वैराग्यादि साधन-सम्पत्ति करके युक्त है, षे ही 
परिडत ह । दूसरे शाच्-दृष्टि से परिडित नहीं ह । पूर्वोक्त थुक्तियो से 
यह सिद्ध इचा किजो अध्यास पुरुषहे, वही बद्धज्ञानी है | केवज्ञ 
अकर्ता, अभोक्ता कहने से वह श्र्षत्त, अभोक्ता कदापि नहं हो 
सकता हे ॥ ५१॥. 
मूलम्‌ । 

उच्छुङ्कलाप्याछकतिका स्थितिर्धीरस्य राजते । 


न तु सस्प्रहचित्तस्य शन्तिमेढस्य छ जमा ॥५२॥ 
पदच्छेदः | 
उच्छुह्धला, रपि, वआ्मकृतिका, स्थितिः, धीरस्य, राजते, न, तु, 
सस्प्रहचित्तस्य, शान्तिः, मूढस्य, कृत्रिमा ॥ 


न्वयः । शब्द्‌ाथं । | श्रन्वयः । शब्दाथं । 
रीर स्थय-सानी की तु=परन्तु 
उच्छु ङ्कलानशन्ति-रहित संस्प्रहचिन्तस्य= + रव्या सहित 


चिन्तवाल्ञे 
मूढ स्य=्रक्षानी कीं 
कृचनिमानबनावरवाल्ी 
शार्तिःन्णान्ति 
" न राजते=नदीं श्षेभती है॥ 


प्राङ्‌ तिकानस्वाभाषिक 
स्थितिः=स्थिति 
अपिनभी 
 डतेनशोभती दै 
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< , 
समवाय | 


ष्टावक्रजी कहते हें कि हे जनक ! जो पुरुष निस्पह है, उसकी 
भी स्वाभाविक स्थिति शोभा करके युक्त ही होती है ¦ क्यांकरि उसमें 
कोड बनावट नही होती हं) मौर जो मृहू इच्छु करये व्याकुल हं 
उसकी वनावट की शान्ति भी शोभायमान नहीं होती है॥५२॥ 


मलम्‌ । 
विलसन्ति महाभोगेविशन्ति गिरिग्करान्‌ । 
निरस्तकल्पना धीरा आअवद्धा सुक्रबुद्धयः ॥ ५३ ॥ 
पदच्छेदः । 


विलसन्ति, मह्ाभोगैः, विशन्ति, गिरिगहरान्‌, निरस्तकल्पनाः, 
धीराः, बद्धाः, शुक्तबुद्धयः | 


छ्मन्वयः | शब्दाथं । | छअन्य्यः। शब्दाथं । 
निरस्तवकट्पनाः=कल्पना-रहित । विक्ष्व न्ति=कीडा करते हैं 


मवद्धाः=बन्धन-रहित | + चनौर 
मुक्कबुद्धयःमुक्त बुष्डिवाले + कद {च त्‌=कभीः 


ध्ीराःन्ज्ानी न 
+ कद्‌!चित्‌ { कभी प्रारन्ध- १ कन्द्राश्चो मे 
# प्रारन्धबशात्‌ | वश से विशन्तिन्मवेश करते है \ 
बड़े-बड़े भगो 
महाभोभैः= 1 


मावा्थं | 


जिस ज्ञानी घौर के चित्त की सव कल्पनाए्‌ं नष्टहो गई है, वह 
ग्रारन्ध के वश कभी मोगों विषे क्रीड़ा करता है, कभी प्रारच्धवश 
पव॑त त्र वनो ने फिरा करता है, पर उक्तका चित्त सदा शान्त 
रहता है । क्योंकि वह आसक्ति कत्तु त्वाऽध्यास से रहित बुद्धिवाला 
डे ॥ ५६३॥ 


२६० ष्टावक्र-गीतः भा० टा०्स 


मूलम्‌ । 
भ्रोधियं देवतां तीथेमंगनां भूपति धियम्‌ । 
दृष्ट्रा स पूञ्य धीरस्य न कापि हृदि वासना ॥५४ ॥ 
पदच्छेदः । 
श्रोत्रियम्‌ , देवताम्‌ , तीथम्‌ , शरगनाम्‌ , भूपतिम्‌, प्रियम्‌, दृष्टवा 
संपज्य, धीरस्य, न, का, श्रपि, हदि, वासना ॥ 


---_-------------*------~-* ~= 
व 


न्वयः । शब्दाथ । | अन्वयः । शब्दाथ' । 
श्रोजियम्‌=पण्ष्डित को प्रिय म्‌चपुत्रादिको 
देवताम्‌=देवता कौ द टा=देख करके 
तीथम्‌-तीयं को धीर स्यक्तानीके 
संपूञ्य पूजन करके हदिन्छ्दयमें 
+र का अपिन्कोद भी 
सगनाम्‌=ली कां वासना~वासना 
भूपतिम्‌=राजा को न भव ति=नहीं होती है ॥ 
भावाथ | 


हे शिष्य ! जो श्रोत्रिय ब्रह्मवेत्ता है, उन विषे इन्द्र, अग्नि दिक 
देवताश्यों, गगा आदिक तीर्थो के पूजा करने से कामना उत्प नही 
होती है । क्योकि वे निष्काम है अर सुन्दर खी-पुत्रादिकों के प्रति मौर 
राजा को देख करके भी उनके चित्त मे कोई वासना खड़ी नद 
होती है | क्योकि वे सवत्र समवद्धि अर समदशींदहै। ५४ 


मूलम्‌ । 
भुत्येः पुत्रैः कलत्रेश्च दोहिव्रेश्चापि गोत्रजैः । 
विहस्य धिकृतो योगी न याति विकृति मनाक्‌ ५५ 
पदच्छेदः । 


मत्यैः, पत्रे, कलत्रः, च, दौषः; च, श्चपि, गोत्रैः, विहस्य, 
धिक्कृतः, योगी, न, याति, विकृतिम्‌ , मनात्‌ ॥ 


अठारहवां प्रकरण | २६५. 


प्मन्वयः । शव्द्‌ाथः । | श्रन्वयः | शब्दाथं । 
भूत्येः=किकरो करके धिकतः=धिक्छार किया हुता 
पुञेऽनपुत्ो करके यो गैरक्षानी ‡ 
दौहिर :=नातियो करके मनाक्‌-=किचित्‌ भी 
ध चीर ध विकार को 
गोच्नज्ञेः=बान्धवो करके | विशतिम्‌= | ्र्थात्‌ चित्त 
द पिनमी केक्तोभ क 
विहस्यनहस करके | न यातनं प्राक्च होताहे ॥ 
मावाथं | ` 


हे शिष्य ! जो ज्ञानी जीवन्मुक्त है, उनका चित्त मुव्यीं करके 
याने नौकरों करके, पुत्रौ करके, चियों करके, कन्याच्मों करके मौर 
स्वगोत्रियों करके अथात्‌ सम्बन्धियों करके मी तिरस्कार किया इच्या 
त्तोभ को नह्य प्राप्त केता हे | ऋ्रौर उन करके सत्कार किया इच्रा 
न हषं को प्राप्त ह्येता है | क्योकि रागद्रष काहेतुजो मोहदहे,सो 
मोह उनमे नहीं हे ॥ ५५॥ 

मूलम्‌ । 

संतुष्टोऽपि न सन्तुष्टः खिन्नोऽपि न च खिद्यते । 


तस्याश्चर्थदशां तां तां तादृशा एव जानते ॥५६॥ 
पदच्छेदः | 
सन्तुष्टः, अपि, न, संतुष्टः, खिनः, अपि, न, च, खिदते, तस्य, 
अाश्चयंदशाम्‌ , ताम्‌ ›, ताम्‌ , तादृशाः, एव, जानते ॥ 


न्वयः । शब्दाधं । | अन्वयः) शब्दाथं । 
+ज्ञानीक्षानी पुरूष मपिनभी 
+ लो कटष्रया=लोक-ष्टि से 8 1 नहीं दुःखको 
संतु ष्रः=सन्तो षवान्‌ हच्रा प्राप्त होता है 
छ्रपिन्मी तस्य=~उसकी 
न= नहीं ताम्‌ ताम्‌=~उस उस 
संतु्रः-संतुष्ट है द्राञ्चय॑दशाम्‌=आश्वयेदशा को 
च=्रौर तादशा एवनवैसे ही क्षानी 


खिन्नः-खेद्‌ को पाया ह्र ञ्ञानते=जानते है ॥ 


९६६ ष्ठावक्र-गीता भाव्टी० सतर 
८ 
माराथं | 


हे शिष्य ! लोक-दृष्टि करकं खेद को प्राप्त च्या भी वड खेद को 
नहीं ्राप्त होता है ऋौर लोक-दष्ठि करके हषं को प्राप्त इरा भी वह्‌ हषं 
को नह्य प्रप होतादहै। रेसे विद्वान्‌ की अःश्चयवत्‌ लीला को 
विद्रान्‌ ही जानता है, दूसरा न्दी ॥ ५६॥ 


मूलम्‌ । 
¢ केव ४५ 
कन्तेव्यतेव संसारो न तां पश्यन्ति सुरथः । 
शुन्याकाशा निराकारा निर्विकारा निरामयाः॥५.७॥ 
पदच्छेदः | 


कत्तव्यता, एव, संसारः, न, ताम्‌ , पश्यन्ति, सृर्यः, शन्याकारा 
निराकाराः, निधिकाराः, निरामयाः | 


छन्वयः । शब्दाथ । | अन्वयः । शब्दाथः | 
कन्त व्य ता=कर्तव्यता निर्चिकाराः=संकस्प-रहित 
पवन्ही चन््रौर 
खंसारः=संसार है निरामयाःच्टुःख-रदित 
ताम्‌=उस कन्तेव्यता कौ सूरयःन्तानी 
शल्याकाराः=शुन्याकार | र पश््यन्तिरनदीं देखते दैः ॥ 


निराकाराः=अकार-रहित 
€ 
मदथ | 


हे शिष्य ! “ममेद्‌ कृत्तव्यम्‌!? मेरे को यह कतव्य है, ठेसे निश्चय 
काना दही ससार हे। दसी करण जीवन्मक्त ज्ञानी उख कत्तेव्यता 
को नहीं देखता हे, श्मौर न उसका संकल्प करता है | क्योकि वह 
सकस्प-सात्र से रहित हे, वह शून्याकार हे, मौर निराकारादि सकल्पां 
से भीं रहितहे, मौर विकारौ से भी रहित दहै, शौर जौ माध्यासिि- 
रादि रोग दहै, उनसे मी रहित ३॥ ५७॥ 


अटारहवं प्रकरण | २६७ 


नन [1 1 7 





मूलम्‌ । 
₹ ५ ५\ 
अकुवद्नपि संच्तोभाद्वययः सवत्र मूढधीः । 
९ 

ङवश्चयि तु त्यानि कुशला हि निराङ्कलः॥५८॥ 
पदन्दः | 

कुवन्‌ अपि, संच्तोमात्‌, व्यप्र, सर्वत्र, मूढधीः, कुर्वन्‌, अपि, 

तु, कृत्यानि, कुशलः, हि, निराकुलः ॥ 











न्यस्‌: । ब्दाथं । | शन्वयः। शब्दाथ । 
मृटधीः=तक्षागी श्रौ 

कर्मक नडी :च्कानी 

मव [णो करल 
॥ करता इया सनअआर 
अपिनमी कुःस्यएनिन्कर्मो' को 
खकं्~=सत्र जग कु वंन्=करता हुश्च 
ह सयकरप -विकल्प नमी 
खंद्तषभात्‌= | ~ शपि _ 

क कारण हिचनिश्चय करके 
व्ययःचव्याकुल | निरा ङ्कलः=निर्चल चित्तत्राला 
भवत्तिनहोता है भवतिनदोता है ॥ 

¢ 
भावाथ | 


हे शिष्य! क्ञानी शुन्य मदिरोमें रौर वनादिक, पवतादिक एकांत 
स्थानो म कर्मो को ऋ्रथौत्‌ शरीर इद्दियादि के व्यापारो कोन करता 
इव्मा भी संकल्पो से व्यग्र चित्तवाक्षाहीह्योता है, मौर विद्रान्‌ सवत्र 
शरीर इन्दरियादिकों के व्यापारो को लोक-दृष्टि करके करता दहृच्रामी 
ञ्यग्र चिनत्तवाला नहं होता है | क्योकि बह निःसंकल्प हे ॥ ५८ ॥ 


मलम्‌ । 
सुखमास्ते सुखं शेते सुखमायाति याति च । 
सुखं वकि सुखं सुडक्रग्यवहारेऽपि शान्तधीः ॥५६॥ 
पदच्छेदः । 
सुखम्‌ , ्ास्ते, सुखम्‌, शेते, सुखम्‌ , श्रायाति, याति, च, सुखम्‌ ; 
वक्ति, सुखम्‌ , भक्त, व्यवहरे, श्रपि, शान्तपीः ॥ 


२६८ षठावक्र-गीता भा० ठी० सर 


न्वयः । शब्दां । | न्वयः ।; शब्द्ाथं } 
व्यवहरे=व्यवहार मे रौर 
अपिमी याति ~जाता रै 
शान्तध्ीः-क्तानी सुखम्‌=सुख-पृवंक 
सुखम्‌-सुख-पूवंक वङ्कि=बोलता दै 
छास्तेनबैखता हे ~पर 
सखम्‌ =सुख-पू वंक सुखम्‌ सुख-पुवंक 
द्मायातिचग्राता ह भुङ्ङ्के=मोजन करता है ॥ 
भावाथ | 


जीवन्मुक्त ज्ञानी व्यवहार शआादिकों मे मी श्रात्मसुख करके ही 
स्थित रता ह । बैठते-उठते, शयन करते, खाते-पीते, संपृे क्रियाग् 
को करते इए भी विद्रान्‌ शान्तचित्तवाला रहता है ॥ ५९ ॥ 
मूलम्‌ । 
षो ५ 
स्वभावायस्य नेवातिलोंकवद्थवहारिणः । 
महाहृद इवाच्लोभ्यो गतक्लेशः सुशांभते॥ ६०॥\ 
पदच्छद्‌; | 
स्वमावात्‌ , यस्य, न, एव, रातिः, लोकवत्‌ , भ्यवहारिणः, महा- 
हदः, इव, अ्रह्तोम्य', गतक्लेशः, सुशमते ॥ 


न्वयः | शब्दाश ` । | न्वयः । शब्द्‌ाथ । 
य स्यन्जिस् नहीं 
दय वहारिणुः=व्यवहार करनेवाले पव~निश्चवय कर्के 
क्षानिनःन्क्ानी को सःन=वह ¢ 


स्वमाचात््‌= | च्रार्म-ज्ञानं के गतक्लेशःनक्लेश-रद्दित क्तानी 
स्वभाव से महाहद दइव=समुदवत्‌ 
लोकघत्‌=लोक की तरह श्रत्तोभ्यः=चोभ-रहित 
सखशोभते=शोभायमान होताहैष 
मावा्थं | 


कञानवान्‌ व्यवहार को करता इञा मी अज्ञानी पुरुषों की तरह 


्रटारहर्गां प्रकरण | २६९ 





१ खेद को नहीं प्राप्त होता है । वह महाहृद की तरह ्ञोभ से रहित 
शोभा को प्राप्त होता हे ॥ ६० | 
मूलम्‌ । 
निवृत्तिरपि मृढस्य प्रवर्तिरुपजायते । 
प्रवृत्तिरपि धीरस्य निव्र्तिएलदायिनी ॥६१। 
पदच्छेदः | 
निषत्तिः, अपि, मूढस्य, प्रदृत्तिः, उपजायते, प्रवृत्तिः, रपि, 
धीरस्य, निदृत्तिफलदायिनी ॥ 


स्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्द्‌ाथं । 
मरूढस्यनमृढ की =्नौर 
निब्न्तिः=निब्रत्ति ध्ीरस्यन््ानीकी 
अपिन्मी प्रचुत्तिःच्प्रबृत्ति 
भरद न्िः=प्रबृत्ति-रूप पिम 
उपजधयतेन्दोती है निचृत्तिफल-. | निच्त्ति के फल 
दायिनी (को देनेवाल्ी है॥ 
¢ 
भावाथ | 


मूढ पुरुष के इन्द्रियो के व्यापारं की निवृत्ति तौ लोक-दृष्टि करके 
अवश्य प्रतीत होती हे, परतु वह निदत्ति प्रवृत्ति ह्वी हे | क्योकि उसके 
श्मह्कारादिक निवृत्त नहीं हए है रौर ज्ञानवान्‌ की लोक-दृष्टि करके 
इन्द्रियों की प्रवृत्ति प्रतीत मी होती हे, तो भी वह निद्त्ति-रूप ही है, 
श्रीर्‌ सुक्ति-रूपी फल को देनेवाली है । क्योकि उसमे अभिमान का 
अभाव हे ॥ ६१॥ 

पलम्‌ । 
परियहेषु वैराग्यं धाया मूढस्य दश्यते 


देहे विगलिताशस्य क रागः क विरागता ॥६२॥ 
पदच्छेदः | 
परिप्रहेषु, वैराग्यम्‌ , रायः, मूढस्य, दरयते, दहै, विगक्लिताशस्य, 
क, रागः, कः, विरागता ॥ 


२७० श्रष्ठावक्र-गोता माऽ टी सर 





श शब्दाथ। 
गलित होगडईं है 

चरग{लताशस्य4+ शाशा लजिसदी 
| रेखे द्वानी को 


न्वयः । शब्दाथे । | 
मूढ स्य=्लानी का | 
वैराग्यम्‌ =ैराग्य | 
प्रायः=विशेषं करके | 
। 

| 


परिग्रहेषु=गृह आदिमं र 
४ रागः-रग ६ 
दश्यतेनदेखा जाता है र 
परन्तु=परन्तु द 
देह नदेद में विरागतानवेराम्य ३ ॥ 


म वार्थ | 

हे शिष्य ! देहाभिमानी मूढ पुस्ष को देह कै साथ सम्बन्धाति 
जो धन, वेश्या श्ादिक है, उनमे यदि किरि निमित्त से वैराग्य 
भी उत्पन्न हो जावे, तो भी वह बैराग्य-शुन्य है, परन्तु जिसका देहा- 
दिकं के साथ श्मभिमाननष्टह्यो गया है, उसको देह-सम्बन्धी पुत्रा 
दिकांमेनरगहे, च्रौर शत्र-व्याघ्रादिकोंमेन विराग हे, रागचऋौर 
विराग उसको होता हे, लिसको श्रपने देह का अभिमान है ॥६२॥ 

मूलम्‌ । 

भावनाभावनासक्रा दष्ठिमू स्य सवेदा ¦ 


भाव्यभावनया सा तुस्वस्थस्याटषिरूपिरणी ॥६३॥ 
पदच्छेदः | 
मावनाभावनासक्ता, दृष्टिः, मूढस्य, सवेदा, माव्यभावनया, सा, 
तु, स्वस्थस्य, अदृष्टिरूपिणी ॥ 


न्वयः शव्द्‌ाथे | न्वयः । शब्द्‌ाथं 

भद स्य=अन्तानी की सरि 
रषिः दश्य की चिन्ता 
सर्वद ए=स्॑दा भात्यभादनया = ॥ से युक हो करके 

भाचना मे या = 
मावनाभावना-_ ) जरभावना तत छ्मपिन्मी | 
सक्ता / लगी = ह | ट्य के दशन 
1. श्ररष्टिरूपिणी = 4 से रहित स्प- 
तु=परन्तुः वाली 


स्वस्थस्यन्सानी की. भव तिहती हे ॥ 


पटारहवां प्रकरण । २७१ 








भावार्थं | 

दे शिष्य ¡ मूढ पुरुष कहता हे किँ भावना करता द्म 
श्मभावना करता ह ¦ इस प्रकार स्वेदा मावना-यमावना मेही सक्त 
रहता है । क्योंकि उसको भावना-सअभावनामे हकार है श्रौ 
जो अपने स्वह्प मे निष्ठावाला है, उसकी इष्टि मावना-अमाधथना से 
रहित ह्योकर सवदा अपने च्यात्मामें ही रहती है ॥ ६३ ॥ 


मूलम्‌ । 
० 
सवारम्भेषु निष्कामो यश्वरेद्रालवन्स॒निः। 
न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणेऽपि कम॑रि॥६०॥ 
दच्छदः । 
सर्वरम्भेषु, निष्कामः, यः, चरेत्‌ , बालवत्‌ , मुनिः, न, लेप 
तस्य, शद्धस्य, क्रियमाणे, अपि, कमणि |] 


भ 


न्वयः ! शब्दाथ । | अन्वयः | ब्द्‌ाथ ` । 

यः=जो चरेत्‌=करतः है 
मुनिःन्कानी तस्य~उस 
बएलवत्‌=बालका की तरह शुद्ध स्य~=शृदध-स्वरूप को 

निष्कामः=कामना-रहितहोकर च्छियमाखे. | क्यिदहुए कमं 

सब ऋ्ियाश्ओो | कमंशिश्रिपि (मंमी 
सवीरम्भेषु= | मे श्चारम्म | ज्ेपः न भवत्ति-ज्ञेप नदीं होता है॥ 
मावाथं | 


जो विद्धान्‌ बालक की तरह कामना से रहित होकर पटले जन्म के 
कर्मके वशसेश्पर्थात्‌ प्रारब्ध-वश से सम्पूणं रम्भो मे प्रवृत्त होता भी 
है तो भी वह वास्तवमे कुक मी वहीं करता है। कयाकि वह अह कार- 
ख्पी सल से रहित है श्रौर इसी कारण उप्तम कतु स्व माव नदीं हे ६४॥ 


मलम्‌ । 
स एव धन्य आरमज्ञः सवंभावषु यः समः । 
परयञ्छुरवन्स्प्रशञ्जिघन्नश्नन्निस्तषमानसः ॥ ६५॥ 
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पदच्छेद 
सः, एव, धन्यः, ्ामज्ञः, सवभावे, यः, समः, परयन्‌ , श्रणवन्‌, 
शन्‌ , जिघ्रन्‌ , अरनन्‌ › निस्तषमानसः ॥ 


मन्वयः ॥ शब्द्‌प्थ । | अन्वय । शब्द्‌¶थं | 
सखः एवन वहां | श्रवन्‌ = सुनता इरा 
च्राटमन्ञःन्शरास्म-त्तानी स्प्रशन्‌-स्पशं करता हू्रा 
धन्यः=घन्य है जिघ्रन्‌=सू घता हुश्रा 
यःनजी अङ्नन=खाता इञा 


निस्तषंमान सः=वृष्णा-रहित | सवंभावेषु-सब भावों में 
पश्यनच्‌=देखता इरा । समः=एक-रस है ॥ 
भावाथ | 
ष्टावक्रजी कहते दै कि हे जनक ! वही श्रात्मज्ञानी पुरुष घन्य 
है, जिसको सव शिया मं मात्मदुद्धि ह । इसी कारण उसका चित्त 
तृष्णा से रहित है । वह सव पदार्थो को देखता इत्र, श्रवण करता 
हा, स्पशं करता इरा, सूघता हरा, खता हरा मी कृं नही 
करता है, किन्तु बह सवदा शान्त एकरस हं ॥ ६५ ॥ 
पलम्‌ । 

क संसारः क चाभासः क साध्यं क च साधनम्‌ । 
आकाशस्येव धीरस्य निर्विकल्पस्य सवदा ॥६६॥ 
पद्च्छदः। 

क, संसारः, क, च, याभासः; क, साध्यम्‌ , क; च, साधनम्‌, 
्राकशस्य, इव, धीरस्य, निर्विकल्पस्य, सवदा ॥ 


श्रन्वयः। शब्दाथं । | श्रन्वयः। श॒ब्द्‌ाथं | 
सवद्‌ा=सवंदा क~कह 
रकाशस्य इव~त्राकाशवत्‌ ्राभासः्=उसका भान 
निर्विकल्प स्य=विकस्प-र हिव नकां 
धीरस्यनजञानी को साध्य म्‌-साध्य च्र्थात्‌ स्वगं है 
क्रकं च~श्यौर 
संसारःन्संसार है _ {साधन अर्थात्‌ 


च~=्रौर + यश्तादि कमं हं ॥ 


अटरहवां प्रकरण । २७३ 
£ 
मावा | 


जपे विद्वान्‌ सवंदा संकल्प-विकल्पों से रहित है, उसको प्रपञ्च 
कहाँ मौर उसकी दृष्टम स्वगादिक कम | जव उसकी दष्टिमें 
स्वगांदिक ही नही, तव उनका साधनीभ्रूत यागादिक उसकी टष्टिमे 
कषय £ श्मात्मवित्‌ जीवन्मुक्त की द्रष्ट मँ जब कि सवत्र एक आत्माही 
व्यापक प्ररिपृण हे, दूसरा कोई पदाथ ही नही हे, तव स्वग -नरक 
पौर उनके साधन-मूत पुण्य-प्रपादिक मी कही नहीं ॥ ६६ ॥ 


मूलम्‌ । 
स जयत्यथंस न्यासी प्रणेस्वरसविय्हः। 
क, ¢ ©, ऋ 
पअक्रत्रिमोऽनवच्दिन्नं समाधियेस्य वतेते॥ ६७॥ 
पदच्छेदः | 


सः, जयति, अर्थसंन्यासी, पृणंस्वरसविग्रहः, अञत्रिमः, अनवच्न, 
समाधिः, यस्य, वत्तते ॥ 





अन्वयः) शब्द्‌एथं । | अन्वयः; । शब्दां | 
सं: वही यस्य~जिसकी 

थंसंन्यासीनदश्चश् कर्मफल ्मङजिमः-स्वामाविक 
पुणंस्वरस- . [ पृणीनन्द-स्व- समाधिः=समाचि 
विग्रहः ` । रूपवाला तानी छअनवद्धि्े=श्रपने पूणं स्वरूप में 

जयति-जय को प्राक्च होता दै वतंते=वतंती है ॥ 

४५ 
मावाथं | 


श्ष्टावक्रजी कहते है कि हे जनक | जो विद्वान्‌ इष्ट-श्नदृ्ट श्रर्थात्‌ 
इस लोक के रौर परलोक के फलो की कामना से रहित है, अधात्‌ 
जो निष्काम है, वही परिप स्वरूपवाला हि । अथौत्‌ अपने स्वरूप 
मही जिसकी समाधि स्वंदा बनी रहती है, बहली विद्रान्‌ हे, वह सब- 
से श्रेष्ठ ह्योकर संसार मे पिस्ता हे | ६७ ॥ 
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मूलम्‌ । 
वहूनात्र किमुक्रन ज्ञाततच्ो महाशय 
भोगमोन्ननिराकाडन्ती सदा सवे नीरसः ॥ ६८ ॥ 
पद्‌ च्छदः । 


बहुना, श्रव, किम्‌ , उक्षन, ज्ञाततत्त्वः, महाशयः, भोगमोक् निरा- 
काड ची, सदा, सवत्र, नीरसः ॥ 


छ्नन्वयः | शब्दाथं । | शरन्वयः । शब्दां | 
प्मच~इसमं । भो ग] मो- भोग प्मौर मोक्त 
चानरा-< का काक्का 
बडुना=नड़त्‌ क्राङप्ती ( स्यागी 
उङ्घेन=कदने से महाशयः ज्ञानी 
~ सद्‌ा~सदंव 
किम्‌नस्या प्रयोजन 
म्‌ ू ॥ स वेत्र=सर्व॑त्र 
ज्ञात तस्वः=तच्व जाननेवाला नीरसः=राग-द्रं ष-रहित है ॥ 


¢ 
मावा | 


हे जनक ! जो विद्वान्‌ ज्ञाततत्त्व है, अर्थात्‌ जिस विद्वान्‌ ने 
्ात्मतच्तव कौ जान लिया ह, उसी का नाम ज्ञाततच्व है | क्यो वह 
भोग त्रौर मोद दोना मे निराकांी है, ्ाकाक्ता से रहित है। 
अथात्‌ दोनों प्रे राग द्रष से रहित है ६८॥ 


पूरम्‌ । 
महदादि जगदद्ेतं नाममात्रविजम्मितम्‌ । 
विहाय शृद्धवोधस्य किं कृत्यमवशिष्यते ॥ ६६ ॥ 
पदच्छेदः | 


महदादि, जगत्‌, दतम्‌, नाममात्रविजम्मितम्‌, विहाय, 
शुद्धबोधस्य, किम्‌ , कृत्यम्‌; अवशिष्यते |] 
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न्वयः । शब्दाथ । . शन्धयः | शब्दाथः | 
महद्‌ादिनमहनत्तखवश्मादि `: विहाय~दोडकरं 
| 
तम्‌ जगत्‌न्द्ोत जग श ~ ४ 
१८५ जतत नगत  ;| शयद्धवोधस्य । ८ ड स्वरूप 
सममाचर 1 नाम-मात्र भिन्न वाल्ञे को 
विजाम्मतम्‌ किम्‌~क्या 
तश्र=उस्भे क्र त्यम्‌-कतव्यता 
कदठपनाम्‌=कल्पना को :* अवशिष्यते=अवशेष रहती ३ ॥ 
मावाथं | 


दे जनक | महदादिरूप जितना जगत्‌ है, अर्थात्‌ महत्‌. 
हकार, पच्चतन्मात्रा, पञ्चमहाभूत शौर उनक्ता कार्य-प जितना 
जगत्‌ हं; वह केवल नाममात्र करके ही कैलादहै, च्मैर्‌ न्रात्मा से 
भिन्न की नाई प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव मे भिन्न नद्य है | 
वच्‌{?स्भमण वकस नामद्वय म्रात्तक्त्येव सत्यामिति भरतः | 

जिनना कि नाम का विषय-विकार्‌ हे, बह सब वाणी का कथन- 
मात्रही हं | मृत्तिका ही सत्य हे॥ १॥ 

इसी तरहं जितना कि नाम का धटपटादि-रूप जगत्‌ है, वह सब 
कल्पना-मात्र ही हे, अधिष्ठान-खूप ह्य ही सत्य है | 

जिस विद्वान्‌ ने सपृरं कल्पना का व्यागकरदियादहै, जो 
केवल शुद्ध चेतन्य-स्वरूप मँ ही स्थित है, उसको कोई कर्तव्य वाकी 
नह रहा ह ॥ ६& ॥ 


मूलस्‌ । 
श्रमभतमिदं सवं किचिन्नास्तीति निश्चयी । 
अलद्यस्फुरणः शदः स्व भाषेनेव शाम्यति ॥७०॥ 
पद्च्छुद्‌ 


भमसूतम्‌ , इदम्‌, सवम्‌ , विचित्‌, न, अस्ति, इति, निश्चयी, 
्रलद्यरुफुरणः, शुद्धः, स्वभवेन; .एन्‌, शाम्यति ‰ ` ` 
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न्वयः ) शब्दाथः } ¡ अन्वयः । 7 
इद्‌ म्‌ यह वत 
सवेम्‌= सब निश्चयौ निश्चय करनेवाला 
त स्वभावेन~स्वभावसे 
क | कने 
न शरास्ति~नदीं र 
इ तिनेसा शम्यति { 7 बराष्ठ 
चेतन्या- 


ल | त्माजुभवी 
भावाधे। 
परश्न--नर्थं की शान्तिके लिये प्रयज्ञ करना चाहिये £ 
उत्तर-- अधिष्ठान के सा्तात्कार होने पर यह संपूणं जगत्‌ भ्रम 
करके हयी कल्पित प्रतीत ह्योत हे | वास्तव मं कुदं भी सत्य प्रतीत 
नह्य होता है । जिस पुरुष को रेसाज्ञान है, वह कुद मी प्रयत् 
नही करता है । क्योकि वह स्वमाव करके ही शान्तरूप हे । शान्ति 
के लिये फिर उसको कुद मी कत्तव्य बाकी नदी रहता हे ॥ ७० ॥ 
मूलम्‌ । 
शद्धस्फुरणरूपस्य दृश्य भावमपश्यतः । 
(० इ 
क विधिः क चवेराग्यं क त्यागः क शमोऽपि वा॥७१॥ 
पदच्छेदः 


शुद्धस्फुरणरूपस्य, दृश्यभावम्‌, अपश्यतः, कं, विधिः, क, च, 
वैराग्यम्‌, क, त्यागः, क्र, शमः, अपि, वा ॥ 





अन्वयः । शब्दाथ ( ¡ अन्वयः) शब्दाथ | 
टश्यभावम्‌-द्यभाव को च =श्रीर 
छ्मपश्य तः नदीं देखते इए कनकहां 
शुद्धस्फुर- शद्ध -र्फुरण-रूप- स्यामःन्त्याग दै 
ररूपस्य (वाज्ञेको खा शअपिनभ्रथवा 
क~कह क्रक 


विधिः-कमंरीविधिद शमः्=शम ह ॥ 


व 


अटरहर्वो प्रकरण । २७७ 





माघार्थं | 
जो विद्रान्‌ शद्ध-स्वरूप, स्वप्रकाश, चिद्रूप, अपने आपको देखता 
है वह किसी अौर दृश्य पदार्थं को नष्टं देखत हे । उसको कमं 
राग कहै? खौर विधि कहाँहै £ आौर किस विषयमे उसको 
रागय हि, अर किसमे शम हं} ७१॥ 
मूलम । 
स्फुरतोऽनन्तरूपेण ध्रकरति च न पश्यतः । 
क्र वन्धः क च वां मोच्चः क हषः क विषाद्‌ ता॥७२॥ 
पदच्छेदः । 
स्प्रतः, अनन्तखूपेण, प्रकृतिम्‌, च, न, पश्यतः, क) बन्धः, 
क, च. घा, मोक्षः, क हषः. क , विषादता॥ 





न्वयः । शब्दाथ । | श्रन्वयः। शव्द्‌1थ । 
च=ओौर | छन्कहां 
व 
्मनन्तरूपेण-अनन्त-रूप से मोक्तः=मीक्त है 

प्रकृतिम्‌ =म्पया को वार 

न पष््यतः=नदीं देखते हुषए कनको 
प्रकाशमानश्चथात्‌ षुः; =हषं 

सफुरत" तानी को ॥ | ह १ 

कहा =कटां 

चन्धःनबन्धन ह विषादताज=शोक है ॥ 


भावाथ । 
जो चिद्रप अत्मा कार्यं के सहित माया को नहीं देखता हैः 
उसकी दष्ठिमे बन्ध कहँ है? मोक्त कहौं है ? चौर. हषे-विषादं 
कह ह ?॥ ७२॥ 
गूरम्‌ । 
बद्धिपरयन्तसंसारे मायामात्रं विवत्तते । 
निर्ममो निरहङ्कारो निष्कामः शोभते बुधः ॥ ७३॥ 
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पदन्छेदः 


बुद्धिपयन्तसंसारे; मायामात्रम्‌, विवत्तेते, ` निममः, निरहङ्कार 
निष्कामः, शोमते, बुधः 


प्मन्वयः।  शब्दाथं । | अस्वयः। शब्दाथं | 
बुद्धिपयेन्त- 1 बुद्धि-पयन्त- | ` चुध्वः=्ानी पुरुष 
संसारे | संसारमें नममः ममर रशत 


माया-विशिष् 
मायामाच्रम्‌- 1 = 


चेतन्यं निरदङार न्ओ्रहकार-राहत 


॥ न 9 (~र? 
जग त्‌=जगत्‌-भाव को | निष्कामःन=कामना रहत 
विवत्तते=कल्पित करता है | ` शोभते=शोभायसमानहोताहै। 
९ 
भवाथ | 


प्रात्म-ज्ञान-पयन्त ही है संसार जिसमे, भ्र्थात्‌ श्रात्ज्ञान-रूप 
पन्तवले संप्तार मे माया सबल चेतन हयी विवर्त-रूप कल्पित जगदा- 
कार हो भासता है। एसे निश्वयवाले विद्वान्‌ का शरीगदिकों मे ्रह- 


कार नहीं रहता ह । वह ममता से मौर कामना से रहित होकर 
विचरता हं | ७३ ॥ 


मलम्‌ । 

अन्यं गतस तापमात्मानं पश्यता मुने 

क विद्या च क्र वा विश्वं क देहोऽहं ममेति वा॥७४॥ 
पदच्छेदः | 


म्यम्‌ , गतसतापरम्‌, श्माच्छानम्‌, पश्यतः, मुनेः, क, विद्या 
च, क, वा, विश्वम्‌ , क, देहः, श्यम्‌ , मम, इति, वा ॥ 


` न्वयः शब्दाथं 1 | न्वयः । शब्दं । 
द्मत्तयम्‌-अविनाश | मुनेः=म॒नि को 
चरौ कका 
गतसंत्तापम्‌=संताप-रहित विद्याविद्या, शाख 
द्मात्मानम्‌च्ात्मा के | चनौर 


प्य तःरदेखनेवाल्ञे छन्कदहां 


परटारहर्वो प्रकरण ) २७९ 


~ ~ 


चिश्वम्‌-विश्व ह दे्टः=देह ह 
८ 
वान्यथवा ० 
५९ चछ चक्‌ | 
क~कह 


हम्‌ ममन्अहंमम भावं ॥ 
मावाथं | 
जो विद्वान्‌ नाश से रहित, सतापो से रहित श्रात्मा को देखता 
है, उस्तको विचा कहँ £ चौर शद्ञ करय? क्योकि उसकी दृष्टि 
मेन जगत्‌ है, अौरन शरीर है| अत्मा से अतिरिक्त का उसमं 
स्फुरण नहीं होता है ॥ ७५ ॥ 
मूलम्‌ । 
यंदि 
निरोधादीनि कमासि जहाति जडधौयदि । 
मनोर्थान्पलापांश्च कतु माभोत्य तत्कलणत्‌॥५७५॥। 
पदच्छेदः 1 | 


निसेधादीनि, कमशि, जहाति, जडधीः, यदि, मनोरथान्‌ , प्रला- 
पान्‌ , च, कतुम्‌, श्राप्ोति, अतत्तणात्‌ ॥ 


श्र्वयः । शष्द्‌ां । | अन्वयः । शब्दा । 

यद्ि=जब रततक्षणात्‌नतमी से 

जडघीः=अक्ञानी मनोरथान्‌=मनोरथो 

के [^ [नप [प मे 1. चनौर 
निरो धादीनिनच्त-'र स प्रलापान~प्रलापो के 

४ 

कमोशिनकर्मो को कतुमू=करने को 

जद तिन्स्यागता है श्माद्योतिनग्रदृन्त होता है ॥ 


+ 
` भावाथ | 
य॒दि श्रह्नानी चित्त के निरोधादि कर्मोका त्यागमी कर देवे, 
तो मी वह सनोराज्यादिकों ऋौर वाणी कै प्रलापं को किया 
करता हे ॥ ७५. + 


-~-------~---~--~-------~- ~. 
ब्भ कक 


== 
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मूलम्‌ । 
मन्दः श्रुखापि तद्वस्तु न जहाति विमृढताम्‌ ! 
निर्विकल्पो बहिर्थलादन्तर्विषयलालसः ॥७६॥ 
पदच्छेदः । 
मन्दः, श्रुत्वा, अपि, तत्‌ , वस्तु, न, जहाति, विमूढताम्‌ , निर्वि- 
कल्पः, वहिः, यत्नात्‌ , अन्तविंषयलालसः ॥ 


द्मन्वयः | शब्दाथ' । | श्नन्वयः | शब्दाथः | 
मन्द्‌: =मूखं परन्तु=परन्तु 
नत्‌=उस वहिःच्वाद्य 
वस्तु-आत्मा को यतटनात्तू=व्यापार से 
श्रुट्वा=सुन करके निर्विक्रर्पः=संकल्प-रदितहु्ा 
=भी । ९ भीतरयाने मन 
अपि ' अन्तविषय- _ | 0 


लाललः ( लालसावाला 


विमुढताम्‌=मुदता को 
भवतिनदोता है 


न जदहात्ति=नहीं व्यागकरता है 





भावाथ | 
मूखं अत्मा का श्रवण करके भी श्रपनी मूखंता का त्याग नहीं 
करता हे । मलिन चित्तवाले को मात्मा के श्रवणा करने से भीज्ञानकी 
प्राप्ति नहीं होती हे | मूखं बाह्य व्यापार से रहित ह्येता इरा भी 
मन मे विषयों को धारण करिया करता हे | ७६ ॥ 
मूराम्‌ । 

९ ल ९ 
ज्ञानाद्‌ लितकमां यो लोकःटष्टधापि कमंङ्रत्‌ । 
नाभोत्यवसर कतु वङ्कुमेव न किञ्चन ॥७७॥ 

पदच्छेदः | 
ज्ञानात्‌, गलितकमां, यः, लोकदृष्टया, यपि, कमकत, न, व्ापमोति, 
अवसरम्‌ , कतु म्‌, वक्ष्‌ म्‌ , एव, न, किञ्चन ॥ 
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श्रन्वयः। शब्दाथं । | ्चन्वयः शब्दाय । 
ज्ञानात्‌=त्ान से =न 
गलित कर्मा { नट इरा है कमे किञ्चनन्कुच 
{जस्का, एसा कतु म=करने को 


लोकटछया~लोक-दष्टि करके 


थ 8 ्ाप्रोतिन्पाता है 
कमल्रत्‌=कमं का करनेवाला 


छपिनमी चनश्नौर 
छरि्तिन=दै क 
परन्तु =परन्तु | किञ्चनन्‌ 
सः=वह वक्तुम्‌ पवनकहषे को ॥ 


मावाथं | 

जिस विद्वान्‌ का अध्यास कर्मो मे भ्रात्म-ज्ञानसेनष्टहोगयादहै 
वह लोक-दृष्टि से कमं करता हु मालूम देता हे, परन्तु मै कमं को 
करतः प, रसा वह कमी मी नह कहता है । क्योकि उसको श्रात्म- 
ज्ञान के प्रताप से कम॑-फल की इच्छा ही नह होती है॥ ७७ ॥ 
| मूलम्‌ । 

के तमः क मकाशावा हानंक चन किंञ्चन। 

$ ¢ 
निविकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सवेदा ॥७८।] 
पदच्छेदः । ` 

क, तमः, क, प्रकाशः, वा, हानम्‌ , क, च, न, किञ्चन, निरि- 

कारस्य, धीरस्य, निरातकस्य, सवेदा ॥ 


न्वयः शब्दाथं। | अन्वयः । शब्दाथ । 
निर्विकार श्य =निर्विकार वान्श्रथवा .. 
चौर क्रमक 
सवंद्‌ा=सवंदा पकाशःनप्रकाश दहै 
निरातछस्य=निमंय । श्रौ 
्रीरस्य-त्ानीकी न्क 
=कहां हानमूरव्याग है 


तमः्च्न्धकार है न किञ्चननकु्ं नहीं है ॥ 
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भावार्थं | 


हे शिष्य ! जिस विद्वान्‌ के मोहादि-खूप सव विकार दूरहे गए 
है, उसकी दृष्टि मे तम कहाँ? मौर तमके अमाव होने से प्रकाश 
कँ है र्ये दोनों सापे्िकदहै | एकके नहोनेसेदृसरेकीमी 
स्थिति नही हे । क्योंकि लौकिक दृष्टि करकं दह्ीतम श्मौर प्रकाश दहै, 
सो लौकिक दष्ट उसकौ ्मात्म-दृष्टि करके नष्ट दहो जातीं है, इसलिये 
उसकी दृष्टि प्रकाश त्मौर तम दोनों न्वी रहतेदै। एेसे विद्रान्‌ को 
कालादि्कों कामी भय नहीं रहता हे । उसको न क्य हानि हैन 
लाभे, नक्रिसीमेरागहे, नद्षहे, न ग्रहण है, न व्याग है|।७८॥ 


ृलम्‌ । 

क पेयं £ ^ठकि वं निरातंकतापिवा। 
अनिवाच्यस्व भावस्य निःस्वभावस्य योगिनः।७६॥ 
पदच्छेदः | 
कतः पेयम्‌ , क, विवेकिःत्वम्‌ , क, निरातंकता, अपि, वा, अनि- 

वाच्यस्वमावस्य, निःस्वभावस्य, योगिनः ॥ 








न्वयः । शब्द्‌ाथं ! | अन्वयः । शव्द्‌7थं । 
श्मनिवाच्यस्व-ः: { अनि चतपथ स्व-| चिवेकरित्वम्‌=विवेकिता 
` ९ भाववाले :. ध 
= क ककं 
सश्र 
ध च-अथवा 
निःस्वभावस्य=स्वभाव-रहित निरालं 0 
योगिनःनयोगी कों | । नर{तकत(ः-नमयता 
शेयं म्‌~धीरता छ्मपिनर्भी 
क्रनकहं है | कहं है ॥ 


£ 
भावा | 


ऋअनिवां च्य स्वभाववाते योगी को धीरता कह? रौर यिवेकता 
कष ? स्वमाव-रहित योगी को भय शौर निर्भयता कह? वह सदा 
चपनन्द्‌-खूप एकरस है ॥ ७९६ ॥ 


ऋटारहव प्रकरण | २८२ 
मूलम्‌ । 

न स्वर्गा नेव नरको ज्पैवन्दुक्किनं चेव हि । 

चहुनात्र किमुक्रेन योगदष्टथा > कियन ॥ ८०॥ 

पदच्छेद. | 


¢ [१ [क 
न, स्वर्गः, न, एव, नरकः, जीवन्मुक्तेः, न, च, एव्‌, हि, वहनाः 
क ॥ 8 + 
त्र, किम्‌ , उक्तेन, योग्या, न, सिञ्चन ॥ 


न्वयः । शब्दां ¦ | अन्दयः ! शब्दां । 
ज्ञानिनम्‌=ज्ञानी का हि=निश्चय करके 
लन प्मज=इसमे 
स्वगं {स्वगं ह्‌ खट्ना=बहुत 
लन | उञ्न=क्ने से 
नरकः एवननरक ही दै | क्िम्‌=क्या प्रयोजन है 
स=ग्रोर यतेगिसम्‌=योगी को 
=न योगद द्यानयोग-द्शिषे 
जीवन्मुङ्कि* पव =जीवन्मुक्रि ही किङ्चन ननङु् मी नदीं है ॥ 


भावाथं | 

जीवन्मुक्त ्यात्म-ज्ञानी की दृष्टि मे नसवर है, चौर न नरक े। 

प्रश्न नास्तिक भी स्वगनरक को नहं मानता दै, अथात्‌ 
नास्तिक कीद््टिमे मीन सग है, न नरकं है, तब नास्तिक मं 
रौर जीव्रनमुक्त मे कुं भी भेद न रहः! 

उत्तर नास्तिक की दृष्टि मे यह लोक तो है, परन्तु परलोक 
नहं है, अर न उसकी दृष्टि मे प्रास्मा हीह । वह तो केव शून्य 
को हयो मानता है, अर ज्ञानी जीवन्मुक्त की दृष्टि म लोक-परलोक 
दोनों नह्य है, कितु सरवन एक आत्मा ही परिपूरों भ्यापक ई । 
श्रात्मा से अतिरिक्त चौर कुद मी विद्वान्‌ कीदृष्ठिमं नदीं हे |॥=०॥ 


मूलम्‌ । 
तैव ॒धार्थयते लाभं नालाभेनानुशोचति । 
धीरस्य शीतलं चित्तमभ्रतेनेव पूरितम्‌ ॥ ८१॥ 
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पदच्छेदः | 
न, एव. प्रार्थयते, लाभम्‌ , न, अलाभेन, अनुशोचति, धीरस्य, 


शीतलम्‌ , चित्तम्‌ , अमृतेन, एव, पूरितम्‌ ॥ 


छ्रन्वयः | शब्दाथ' । | अन्वयः । शब्दाथ ॥ 
श्रीरस्यतानीका लाभम्‌नलाम क लिये 
ततम्‌ चित्त प्राथंयते=माथना करता है 
्रस्तेनअखत से चनप्रौर 
पूरितम्‌पूरित इया नन 
शीतलम्‌-शीतल है छ्रलाभेननहानि हीने से 
श्नः पवन्हसी लिये पवन्कमी 
=न श्नु शोचतिनशणेच करता है ॥ 
सः=वह्‌ 
भावाथं | 


जीवन्मुक्त ज्ञानी न लाभ की प्रार्थना कमता हे, नौर न अलाभ 
पर शोक करतादहे, किन्तु उसक्रा चित्त परमानन्द्‌-ख्पी च्मृत दारा 


ही तप्त ्रथरत्‌ यानन्दित रहता ह| ८१॥ 
मृतम्‌ । 
न शान्तं स्तोति निष्कामो न दुष्टमपि निन्दति। 
समदुःखसखस्ततः किञिल्छरत्यं न पश्यति ॥ ८२॥ 
पदच्छेदः | 
न, शान्तम्‌ , स्तौति, निष्कामः, न, दुष्टम्‌ , अपि, निन्दति, 
समदुःखसुखः, तृप्तः, किञ्चित्‌, कृत्यम्‌ , न, पश्यति ॥ 


शब्द्‌ाथं। । श्मन्वयः । शब्दां । 


न्वयः । 
„_ [ कामना-रत पुरुष घम्‌ दुष्ट पुरूष की 
निष्कामः= | अथात्‌ ज्ञानी 3 नन 
न्तम्‌ =शन्त पुरुष को 
छ! त निन्दतिननिन्दा करता है 
स्तो तिनस्तुत्ति करता है सू मटुःख- | सुख ध्रौर दुःख है 
सुखः । तुर्य जिसको.ठेसा 


छअपिनखर 
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योगी योगी किञ्चि तुन्कुचं भी 
तृप्तःच््रानन्दित होत्ता हुता नहीं 
कृत्यम्‌=क्रियि इष कम को पृदग्रति~देखता है ॥ 
¢ 
भावाथ | 


विधा श्रौर कामुक कर्मोसे रहित जो ज्ञानी है, वह शान्ति आदिक 
शुद्ध गुणां दवाय युक्त इए पुरुष की स्तुति नहीं करता ह | 
निःस्तुतिनिनेमस्कासे निःखधाकार एव च , 
चलाचलानिकंतश्च यतिर्निष्कामुको भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञानवान्‌ यति किसी की न स्तुति करता है, न किसी को नमस्कार 
करता दहे, न अग्निम हानादिं कताङै | धह न एक जगह वास 
करता है, मौर न वह किस्तीकी निदा करता है, सुख-दुःखमें सम 
रहता हे, निष्काम होने स किसी ङृत्य के नद्यं देता हे ॥ ८२ ॥ 
मूलम्‌ । 
# 9३ * र 
धीरो न देष्टि संसारमात्मानं न दिहच्षति । 
१.९ ¢ 
हषांमषेविनिमु क्रो न मृता न च जीवति ॥ ८३॥ 
पदच्छेदः । 
धीरः, न, दे, संसारम्‌ , आत्मानम्‌ , न, दिदक्तति, हषामष वि- 
निमुक्तः, न, मृतः, न, च, जीवति ॥ 


छ्मन्वयः | शब्दाथं । , छअन्वयः। शब्दाथ । 
१मषं "ऋः हषं-रोष-र खमे ष्टी इच्छा 
दषीमषचिनिमु कः=हष-रष-रहित दिशति { दे र दच्च 
धीर = ्ञानी करता 
संसारम्‌-संसारकेम्रति सः=वह 
न्‌ न्न्‌ 
दिन्द्र ष करता है स्तःन्मरा ह्या 
चनौर ॥ चच्श्रौर 
ननच्न ननन 


जीव तिन्जीवतः ह ॥ 
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जो धीर विद्वान्‌ जीवन्धृक्त है, वह सप्तारके साथ द्रष नहीं 
करता है । क्योंकि वह संसार को देखता ही नही है, अपने आत्मा 
को ही देखता है । मौर यदि सप्तारकोदेखता है, तो ब।पितानु्त्ति 
दारा देखता है ¦ रौर इसी सिये वह संसार के साथ द्वेष नहीं करता 
है । परिपका अवस्था मे वह घ्रात्माक्रौ भी नदी देखता हे ¦ क्योंकि 
वह स्वयम्‌ ऋ्मात्मा-रूप हं मौर इसी कारण वह हषौदिकों से श्रौ 
जन्म-मरण से रदितदहै। ८३॥ 


मूलम्‌ । 
निःस्नेहः पत्रदारादौ निष्कामो विषयेषु च | 
निशिन्तः स्धशसरेऽपि निराशः शोभते बुधः ॥८४॥ 
पदच्छेदः | 


निःस्नेहः, पुत्रदारादौ, निष्कामः, त्रिषयेषु, च, निरिचन्तः, स्वश- 
ररे, चपि, निराशः, शोभते, बुधः ॥ 


11 शब्दार्थं । | अन्वयः ।' शब्दार्थं | 
पन श्रौर शी श्रि सपि-श्रार 
पुजदारादी= 1 कीस स्वशरारो-~प्रपने शरीरमें 
निःस्नेहः स्मेह -रहित निश्चिन्तः चिन्ता-रदित 
चचनओ्रौर बुध्;=क्ानी 
विषयेषु-विषयोमे ` शोभते=णोभायमान हता है ॥ 


{निष्कम :=कामना-रह्िव 
भावाथ | 
विद्वान्‌ जीवन्मुक्त निरश्च होकर ही शोभा कोपाता हे | क्योकि 
० न +. 4 ते 
द्ी-पुत्रादि के स्नेह से वह रहिते हे, ओौर हसी कारण विष्यो मे 
प्रौर मोगों मै वह निष्काम हे । अर्थात्‌ अप्रने शरीर की स्थितिके 
लिय, मी भोजन रादिकं की चिन्ता नकी करता है ॥ ८४ ॥ 
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मूलम्‌ । 
तष्ठिः सवत्र धीरस्य यथापतितवत्तिनः । 
स्वच्छन्द चरतो देशान्यत्रास्तमितशायिनः॥८५) 
पदन्छेद्‌ः । 


तुष्टिः, सवत्र, धीरस्य, यथार्पातितवतिनः, स्च्छुन्दम्‌ , चरतः, 
देशान्‌ , यत्र, श्रस्तमितशायिनः | 


न्वयः शब्दाथः । }¡ अन्वयः । शब्द्ाथ' । 
यच्च =जहां अरतः-फिरनेवाल्े 
नि । सूयं श्रस्त होता है, धीरस्यनकतानी को | ति 
यिनः 04. यश्ापनित- 1 पतितवेरत्त( केः 
करनेवाले वर्तिनः ` | समान 
चजग्रौर सवंत्र=सवत्न 
स्वच्छन्दम्‌ दच्छानुसार तश्िः=आ्ानन्द 
देशान्‌=देशो मे भवततिनहोता हे ॥ 


८ 
भावाय | 


भ क म 


धीर विद्वान्‌ को जैते-जैसे प्रारव्धवश से पदाथं की प्राप्ति होती 
है, वैसे ही वेषे वह संतुष्ट रहता हे, मौर प्रारब्ध के वश से नाना 
प्रकार के देशों, वनो मे, नगरों मे विचरता इश्मा सवत्र हयी तुष्ट 
रहता हइ ॥ ८५ ॥ 


मूस । 
पततृदेतु वा देहो नास्य चिन्ता महात्मनः! 
स्वभावभूमिविश्रान्तिविस्म्रताशेषसंसृतेः ॥ ८६ ॥ 
द्च्छुद्‌ः | 


पततु, उदेतु, वा, देहः, न, अस्य, चिन्ता, महात्मनः, स्वभावभूमि 
विश्रान्तिविस्पृताशेषससृतेः ॥ 
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न्वयः । शब्दार्थं । । न्वयः । शब्दाथं | 

(जो निज स्वभाव- चिन्ता~चिन्ता 

स्वभावभूमि ग 

विश्रान्तिचि | रूपी भूमिमेविश्राम ननी है 
= 4 करता ह, विस्मरण द 
स्स्रताशेषस- है सपू ता चानचाहे 

खतः | ण॒ सखसार ४ 
< ( निसको एेसे द्दह 
उदे तु-स्थिर रहे 
अहात्मनः=महास्मा को वालचाहे 
रस्यनइस बात कीं पततु=नाश होवे॥ 


मावाथं । 
जिस विद्रान्‌ को अपना स्वरूप ही भूमि हे, श्र्थात्‌ विश्राम का 
स्थान है | जिसको सपने स्वख्प मे विश्राम करके किसी प्रकार की 
मी चिन्ता नदीं हाती है, चाहे देह रहे, वा न रहे, वही जीवन्मुक्त 
है, वही संसार से निवृत्त हं ॥ ८६॥ 
मूसम्‌ । 
¢ 9 
अकिथचनः कामचारो निदन्द्र्लिन्नसंशयः । 
चे 
असक्र: सवंभावेषु केवलो रमते बुधः ॥ ८७ ॥ 
पदच्छेदः | 
अकिञ्चनः, कामचारः, निद्रन्द्ः, चिन्नसंशयः, असक्तः, सर्वभावेषु, 
केवलः, रमते, बुधः | 


द्मन्वयः शब्द्‌ाथं । | श्रन्वयः । शब्दाथं | 
किञ्चनः=गृहस्थधमं-र्हित केवलः=चविकार-रहित 
कामनचारः=किधि-निषेध-रहित बुध्वःनक्ञानी 
प्रसक्कःन=अआसक्रि-रदित सवंभावेषु~सवब मावो सें 


रमतेनरमय करता है ॥ 
भावार्थं | 
जीवन्मक्त निविकार होकर संसारम रमण करता है, अपने पाक्ष 
कुद भी नहीं रखता हे । वह विधि-निषध का किङ्कर न्यं ह्येता ह| 
स्वच्छुन्दचारी हे । अपनी इच्छा से विचरता हे । सुख-दुःखादि इन्द्रा 


` ` अछारहवां प्रकरण । ९८६ 


न 


से वह रहितदहै, संशयं से भीरहितहै. वह किसी पदार्थमे मी 
शासक नद हे ॥ ८७ | 


मलम्‌ । 

निममः शोभते धीरः समला्राश्मकाचनः 

खुभिन्नहृदययन्थिविनिधृतरजस्तमः ॥ ८८ ॥ 
पदच्छेदः । 


निम॑मः, शोभते, धीरः, समलोष्टारमकाञ्चनः, सुमिनदृदयग्रन्थिः, 
तरिनिधूतरजस्तमः॥ 





श्रन्वयः 1 ` शब्द्‌थ' । | न्वयः । शष्दाथ । | 
निममःच्जो ममता-रश्ितदह ¦ ` पुभिन्न दय- | टट गड दै हृदय ` 
हि (व | न्थि | की मन्थि जिसकी 
समलःष्ाद्म = > पत्थर आर ' निधश्रज्ञ- !{ घुल गया है रज 
क{ञ्चन्‌ः स्वणं समाम ह रि तम स्वभाव 
| नजिसका.पेसक्तानी ` 
| , शोभते=शोभायमान होता है. 
मावाथं | 


ममता से रहित द्यी जीवन्मुक्त ज्ञानी शोभा को पाता है| क्योकि 
उसकी दृष्टि मे पत्थर, . श्ट रौर सोना बरावर हँ । आत्मज्ञान के 
बल से उसके इदय.की ग्रन्थि टूट गई है, रज-तम-रूप मल उसके 
दूरहो गरएदहैं॥८८॥ 

मूलम्‌ । 
सवे्ानवधानस्य न किथिद्धासना हदि । 
मुक्ास्मनो वित्तस्य तुलना केन जायते ॥ ८६ ॥ 


पदच्छेदः | 
सवत्र, श्नवधानस्य, न, किञ्चित्‌, वासना, ददि, मृक्तात्मन 
षितृप्तस्य, तुलना, केन, जायते ॥ 
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न्वयः । शब्दाथं । ¦ अन्वयः । शब्दाथं । 
सवं ~सक विषयो में ईट शस्य~ेसे 
प्मनवधानस्यनश्रासक्रि-रददित तृप्स्य~वृक्ठ हुए 
हृदि चहदय मं मुक्कारमनः-ज्ञानी की 
किञ्चित्‌~कु्ं भी तुलनए=वरावरी 
वासनात्वासना केन~किखके साथ 
नन्नही है ज{यते~की जा सकता 
भावाथं | 


जिस विद्वान्‌ कौ किसी विषयमे चित्त कीं रुचि नहीं, मौर 
जिसके हृदय मे किचित्‌ भी वासना नद्यं हे, बही भ्रध्यास से रहित 
ज्ञानी दहै | उसकी तुलना किसीके साथ नह्मीकीजा सकती है, 
केवल ज्ञानी के साथदहीकी जातीहे॥ =€ ॥ 

मूलम्‌ । 
जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ! 
रं ¢ 
तरवन्नपि न च बते कोऽन्यो निवांसनादते ॥ ६० ॥ 
पदच्छेदः | 


जानन्‌, अपि, न, जानाति, परयन्‌ , रपि, न, परयति, नुबन्‌ ; 
मपि, न, च, त्रुते, कः, अन्यः, निवासनात्‌, ऋते ॥ 


अन्वयः। शब्दां | न्वयः। शब्दाथं ¦ 
निवौीसनात्‌~वासना-रदिरे पुरूष से जानाति=जानता है 
तेतर पश्यन्‌~देखता हश्रा 
छपन्यः न्दृसरा श पिनमी 
कःन्कौनदहै न पश्यति-नहीं देखत है 
यःनजो च=आर 
आानन्‌=जानता इुश्रा ज्रवन~बोलता हु्ा 
छपिन्भी द्पिन्मी 
नन 


न ब्रूते=नहीं वौलता है ॥ 


पठारह्वां प्रकरण । २९१ 


सावां | 
जीवन्मुक्त विद्वान्‌ पदार्थो को जानता इ्या मी नहीं जानता है, 
देखत! इ्ा भी नह देखता है, कथन करता इश्मा मी नहीं कथन 
करता है, लोक-दृष्टि करके जानता मी है, देखता मी है, सुनता भी 
है, परन्तु परमाथ-दृष्टि करके न देखता है, न सुनता है, न बोलता 
है, निवासनिक ज्ञानी के विना दूसरा एेसा कौन कर सकता है, किन्तु 
कोई भी नहीं कर सकता हे॥ <° ॥ 
। । मूलम्‌ । 
भिच्ञवा भूपतिवापि यो निष्कामः स शोभते । 


भावेषु गलिता यस्य शोभनाऽऽशोभना मतिः ॥१६॥ 
पदच्छदः। 
भित्तुः, वा, भूपतिः, वा, आपि, यः, निष्कामः, सः, शोभते, 
मतरेपु, गलिता, यस्य, शोभनाऽशोभना, मतिः ॥ 


न्वयः, शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थ 
भावेघुनसव भावो मं यः=जो 
गलिता~गलित इद है सः=वह 
शोभना.ऽऽणो- ?-. „~ शोभतेनशोभायमान होता है 
भना ॥ वानचाहे 
मतिः~वुदि भिक्लुः=भिन्ञु हो 
यस्य=नजिसकी ्मपिनप्रौर 
तस्मात्‌=दसी लिये वा=चाहे 
निष्कामः=कामना-रहित है भूपत्तिः्=राजा हो ॥ 
भावाथ | 


जिस विद्वान्‌ की उत्तम पदार्थो म इच्छा-बुद्धि नह्य है, पैर 
त्रनुत्तम पदार्थो म दोष-बुद्धि नही है, एसा जो निष्काम है, बह चाहे 
भिन्तृक्‌ हो, अथवा राना हो, सस्तारमं वही शोभा को प्राप्त ह्येता 
हे । राजात्मों मे निष्काम जनक अर श्रीरामचन्द्रजी इए है, जिनके 
यश को भाज तक संसार मे जोग गान करते हैँ | अैर विरक्तो में 
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जड़भरत, दत्तात्रेय ऋौर याज्ञवल्क्य श्मादि इए है, जिनके शुद्ध चरति 
हस्तामलकवत्‌ सबकी दृष्टि मे दिखाई देरहेटै॥ ९१॥ 
मूलम्‌ । 

क स्वाच्दन्यं क स कोचः क वा तस्वविनिश्चयः। 
निव्यांजाजेवभूतस्य चरिताथंस्य योगिनः ॥ ६२॥ 
पदब्ंदः। 

क, स्वाच्छुन्यम्‌, क, संकोचः. क्र, वा, तत््वपिनिर्चयः, निग्या- 
जाजंवभूतस्य, चरिता्थस्य, योगिनः ॥ 








छ्मन्वयः। शब्दाथं। | श्रन्वयः। शञ्द्‌ाथं | 

निब्योजाजंव-. { निष्कपट श्रौर । स्वाच्छन्यम्‌ स्वतन्त्रता है 

मूलस्य ` ` = { सरूप ` | नी 
चमर | संकोचः=संकोच है 

चरिताथ स्यन्यथोचित वा्ग्रथवा 

योरिनःन्योगी को क~कह 
छर्कहां ।तच्वविनिश्चयः=तस्व का निश्चय है॥ 
मावार्थं | 


जो निष्कपट योगी हे, कोमल स्वभाववाला हे, अात्म-निष्टावाला 
हे, पृणीथौ हे, स्वेच्छा-पूवक त्ाचारवाला है, उसको सकोच कहाँ 
हे १ मौर वृतत्यादि सचरण कहो हे 2 उसको कतृ त्व कर्हमहै? 
कहीं नही हे, क्योकि पदार्थो मे उसका अध्यास नदी है ॥ ९२॥ 
मूलम्‌ । 
अआत्मविश्रार्तितृप्तन निराशेन गतातिना । 
¢ म * 
अन्तयदनुभूयेत तत्कथं कस्य कथ्यते ॥६३॥ 
दच्डृद्‌ः | 
त्रात्मविश्रान्तितप्त न, निराशेन, गतार्तिना, अन्तः, यत्‌ , अनुभूयेत 
` तत्‌, कथम्‌, कस्य, कथ्यते ॥ 


ऋअछारहवां प्रकरण । २९३ 


>) म 222 
~~~ ० ~= "नोति तामा अ [ त 





चन्त्यः। शव्दाथं । 1 स्वयः | शब्द्‌ाथं । 
प्मातमविश्रान्ति- | ्ात्मा में चिश्रा- यत्‌=जो 
तृप्रन मक्र तृक इष अनुभूयेतनश्तुभव होता है 
न्प्रौर तत्‌-सौ 
निरा शेन~त्रधार-रहित इष किस यामे किस 
गतातिनार्त्ानी के ५ 1 भ्रधिकारीके प्रति 


श्न्तःनश्रभ्यन्तर कथम्‌-केसे 
कथ्य॒ते-कहा जावे 
मावारथ। 

जो विद्धान्‌ पने ्मात्मामें तक्ष है, वह शान्त दै, संसारसे 
निराश दहे । जो आरानन्द्‌ वह अपने अन्तःकरण मे अनुभव करता 
हे, वह उस यानन्द को लोगों के प्रति कह नही सकता है । क्योकि 
उसके तुल्य दूसरा कोई अनन्द उसको नहीं मिलता हे | 

दृष्त-- एक कुमारी कन्याने विवाहिता कन्या से द्धा कि पति 
के साथ संभोग में कैसा आनद है ? उसने कष्टा, व पानद मै 
कह नदी सकती है । उस श्रानन्द की उपमा कोई नहीं हे | जब 
तू विवादी जावेगी, तब अपही तु जानलेगी | क्योंकि वह स्वसवेच है 
वेसे ज्ञानवान्‌ कां श्रानंद मी स्वसवेय हे, वह बाणी द्वारा कहा 
नद्य जा सकता हे ॥ € २ ॥ 


मूलम्‌ । 
सुसोऽपि न सुषुप्तो च स्वप्रेऽपि शयितो न च। 
जागरेऽपि न जागति धीरस्तृसः पदे पदे ॥६४॥ 
पदच्छेदः । 
सुप्तः, अपि, न, सुपुप्तौ, च, स्वप्न, श्रपि, शयितः, न, च, जागरे, 
अपि, न, जागत, षीरः, तृप्तः, पदे, पदे ॥ 


न्वयः । शब्दार्थं । | श्रन्वयः । शब्द्‌ाथं । 
धीरःन्शानी | छ्पिन्मी 
~ स्ुघुपो-सुषुसि में । नन 
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सुक्तः=सुषवान्‌ छअपिन्मी 
च~र ननं 
स्वभ्रे=स्वस मे जाग ति्जागता है 
्रपिनमी शरतपव~दइ सी लिये 
र्न्‌ -= नरी सःच्वह 
शथितः=सोया हुश्रा है पदे पदे=रण-ण मे 
ओर तृश्तःवेप्त है ॥ 


जागरे=जायव्‌ मं 
भावाथ | 


जीवन्मुक्त व्रिद्रान्‌ सुषु्तिके होने पर मी सुपु्तिवाला नहीं होता 
है । रौर स्वप्न अवस्थाके प्राप्त होने पर भी वह स्वप्र अवस्थावाला 
नद्यं ह्येता है । जाग्रत्‌ अवस्थाय म जागता हृ्मा भी वह जागता नहीं 
है | क्योकि तीनों अवस्था्योवाकली जो बुद्धि है, उसका बह साक्ती 
होकर उससे प्रथक्‌ हे ॥ ६४ ॥ 


मूलम्‌ । 
ज्ञः सविन्तोऽपिनिधिन्तः सेन्द्रियोऽपिनिरिन्दियः। 
सबुद्धिरपि निवृद्धिः साहंकारोऽनहंङृतिः ॥६५॥ 
पदश्छद्‌ः । 


कः, सचिन्तः, अपि, निशिचन्तः, सेन्द्रियः, रपि, निरिन्द्रियः, 
न * * 
सबुद्धिः, अपि, निबद्धः, साहकारः, अनहकतिः ॥ 





पस्ययः। शब्दाथं 1 | स्वयः) शन्दाथं ¢ 
स्तः=ज्ानी सबुद्धिः=बुदधि-सदित 
सेचिन्तः=चिन्ता-रहित प्मपिन्मी 
छमपिनमी | निच द्धिःःच्बुद्धि-रहित दै 
जिरिचिन्तः=चिन्ता-रहित है | साहकार:=अहंकार-सदित 
सेन्द्ियः->दन्दि्ो-सद्ित परपिनमी 


समपि=मी च्मनरंकतिः=अहंकार-रहित है ॥ 


निरिन्द्रियः=इन्दिय-रहित है 
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भावाथ | 

ज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्त लगा की दृष्टि म चिन्ता-युक्छ प्रतीत होता 
हे; परतु वास्तव मे वह चिन्ता-रहित है । लोक-दृष्टि से वह इन्दियौ 
के सहित हे, वास्तव म वह निरिन्द्रियदहै। लोगों कीदट्ष्टि म बह 
बुद्धि -युक्त प्रतीत ह्येता हे, वास्तव में वह्‌ बुद्धि-रहितदहे। लोगों की 
दृष्टि मे सहकार के सहित दहै, वास्तव मे वह अहंकार-रहित है। 
क्योकि सर्वत्र हषी उसकी त्रात्म-दृष्टिहै। जो श्रपने आपे आनन्द 
हे, वह रौर किसी मे देलता नदं दहे॥ ६५॥ 


मूलम्‌ । 
न सुखीनचवादुःखी न विरक्रोन संगवान्‌। 
न सुमुच्लूनं वा मुक्तो न किचिन्नच किथन ॥६६॥ 
वदच्छदः | 


न, सुखी, न, च, वा, दुःखी, न, विरक्तः, न, सगवान्‌, न, 
मुमु्तः, न, वा, मुक्तः, न, किञ्चित्‌ , न, च, किञ्चन ॥ 


न्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्द्‌ायं । 

ज्ञाना~्ान , नन 

ननं सगवान्‌=संगवान्‌ है 
सुखी-सुखी रै | ननन 
(1 वानर सुमुच्त :-=म॒रचु ह 

न~न | न वानअथवान 
दुः-खीन्दुः्खी हे मुक्कः=मुक्त है 

नन न किञ्चित्‌-न कुच है 

7वरक्कः=विरक्र है म चन्म्ौरन 


| क्रिञ्चनन्किचन है 
मावाथं | 
जीवन्मुक्त ज्ञानी लोक-दष्टिसे तो वह विघय-मोगोँं द्वारा बङा 
सुखी प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव मे वक विप्रय-जन्य सुख से रहित 
है श्रीर फिर लोक्र-दष्टि सेशारीरिकादिकसेग करके दुःखी भी प्रतीत 
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होता है, परन्तु आ्रास्म-दष्टिसे वह रोगादिकोंसेरहितही हे। क्योकि 
अन्तःकरणादिकों के साथ उसका श्रध्यास नदी रहा हे। 
1 
' उत्तर-सत्यादतवस्त्वमेदप्रती तिरध्यासः। 

सत्य वस्तु च्मौर मिथ्या वस्तुकी जो अभेदं प्रतीति हे, उसीका 
नाम अध्यास दहै, सो स्तव्य वस्तु आत्मा हे, अौर्‌ मिथ्या वस्तु यन्तः- 
करण है, इन दोनों की श्रमेद प्रतीति अज्ञानी को होती हे, इसी 
वास्ते अन्तःकरण के धमजो सखन्दुःखःदिक है, उनको बह अपरनेमें 
मानता है, इसी से वह छली-दुःखली होता हे। ज्ञानी का अध्यास रहा 
नही, इसी वास्ते वह सुख-दुःखादिकों को अन्तःकरण म मानता दहे 
अपने मै नह्य मानता है ¦ इसी कारण वह सुखदुःखादिको से रहित 
ही रहता है । एसा जीवन्मुक्त विरक्त भी नह्य हे, क्योंकि उसका 
विषयों मे द्वेष नहीं है, ओौर वह मुत्त, मी नयहः, क्योकि प्रथम से 
ही उसको बन्ध नहे हे । यदि बन्ध होता, तव वह युक्त भी हयोता। 
बन्ध उस्तकोनथा, न दहै, ज्योका त्यों अपने परमे स्थित है।६६॥ 


पलम्‌ । 
विक्तेपेऽपि न विकतिः समाधो न समाधिमान्‌ | 
जाल्येऽपि न जडो घन्यः षारिडव्येऽपि न परिडितः ६७ 
पदच्छेदः । | 


विक्षेपे, अपि, न, विक्षिप्तः, समाधौ, न, समाधिमान्‌ , जाच्चे, 
शपि, न, जडः, धन्यः, पारिडव्ये, अपि, न, पण्डितः ॥ 





श्मस्वयः । शब्दार्थं | श्रन्वयः | शब्दार्थं । 
धन्यःच््वानी ननन 
विन्ेपे=विक्तेष में समाधिमान्‌ः=समािमान्‌ है 
छ्मपिन्मी 1; जाड्य जडता में 
न= नहीं श्रपिन्मी 
विक्तिक्तः=विकेपवान्‌ ह | नष 


समाधौ=समाधि में `  जडभ्नदष्ै 
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पारिडत्येन्षंडितादमे ;: ¦ न= नहीं 

 छअमपिनमी १ परिड तः=पंडित है ॥ 
| भावाथ। 
संसार. म ज्ञानवान्‌ पुरुष धन्य हे । क्योंकि लोक-दृष्टि द्वारा उसको 
विक्तेप होने पर .भी वह विक्तिक्त नही होता ह । क्योकि उसको 
स्वप्रकाश आत्मा का ्रनुभव दहो रहा हे, मौर लोक्र-दृष्टि करके वह 
समाधि में भी स्थित है | परन्तु वास्नवमे वहं समाधिम स्थित मी 
नैं हे, क्योकि उसको कत्त त्वाध्यास नहीं हे | फिर वह लोके-दष्ट 
दारा जड प्रतीते होता हे, क्योकि जड़ की तरह वह विचरता ह| 
परन्तु वास्त्र मे वह मात्म-टष्टि होने से जड़ नहीं ह, 
फिर बह लोक-दृष्टि करक पंडित प्रतीत होता है, परन्तु बह पंडित 
मी नह्य है, स्योंकि उसको अभिमान नहीं है, इन्हीं हेतुर से वह 
जीवनमुक्त घन्य हे ॥ ६७ ॥ 


मूलम्‌ । 
सुक्रो यथास्थितिस्वस्थः कृतकन्तेव्यनिड्तः ! 
समः सवेन वेतष्णान्न स्मरत्यक्तं कतम्‌ ॥ ६८ ॥ 


| पदच्छेदः | 
सक्तः, यथास्थितिस्वस्थः, कृतकर्तन्यनिष्र तः, समः, सवत्र, वैतृष्णात्‌ 
न, स्मरति, अकृतम्‌ , कृतम्‌ ॥ | 


्मन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । ` शब्दां । 
मुक्रः~त्तानी समः=समरहं 
कर्मानुसार यथा- | चनौर 
यथासथ स यैत॒र्णात्‌च=वृष्णा ३ से 
(स प्रा्िवस्तु मे स्व-| ,. वैत्ृष्णात्‌=तृष्णा कं अभाव 
स्थ {चत्तचाल्ला है द्मकरुतम्‌=नही क्छिप इष्ट 
6 किये रौर | ` खन्श्रौर 
क्रतकत- करने दए | म्‌ि | 
उ्यनिवृ करने-यौग्य ¦! कम करतम्‌=-किए इष 
“` (में संतोषवान्‌ है कु-क्म को 


, : न स्मरतिन्नष्टीं स्मरण करतार 


२९८ अष्टावक्र-गीता भा० ठी° सं 


¢ 
भाव्राय्‌ | 


जीवन्मुक्त को प्रारन्ध के वश से जैसी स्थिति प्राप्त होती है, उसी 
मे स्वस्थचित्तवाला ही वह रहता है ¡ वह उद्भेग को कदापि नदीं प्राप्त 
होता हे, मौर पूवं किप्‌ हर्‌ तथा आने करनेवाले दोनो कर्मो मे 
संतुष्ट चित्त हीं रहता हे, क्योकि उसमे हठ अथात्‌ आम्रह किसी 
प्रकार कामी नहींहै, इसी वास्ते बह किए इर अर न किए हर 
कर्मो क] स्मरण भी नहं करतादहे॥ ६८॥ 


मसस्‌ । 
न प्रीयते वन्यमानाो निन्यमानो न कुप्यति ¦ 
क, (५५ १ [9 
नेवोद्विजति मरणं जीवने नाभिनन्दति ॥ & ६ ॥ 
पदच्छेदः | | 


न, प्रीयते, बन्यमानः, निन्यमानः, न, कुप्यति, न, एव, उद्विजति, 
मरे, जीवने, न, श्रमिनन्दति ॥ 


च्नन्वयः । शब्दाथं १ | अन्वयः शब्द्‌ा्थं । 
ज्ञानी ~सानीं | चौर 
वन्यसम्ानः=स्तुति किया इश्ा | मरण्-मरण म 
नन=नहीं न पएवनकभी नहीं 
परीयते=ग्रसन्न होता है | उद्विजतिचउद्रग करता है 
च मौर चरर 
निन्यमानः=निन्दा किया हुश्ा जीवसेनजीवन मे 
=नहमं ` ननदी 
कुप्यत्तिन्कोप करता है .. अभिनन्द्ति=दषं करता दै ॥ 
भावाचं । 


जीवगमुक्त ज्ञानी इतर पुरुषों द्वारा स्तुति को प्राप्त इभी हषं 
को नहीं प्रप्त होता है, श्मौर इतर पुरुषो द्वारा निन्दा किया इश्ना 
भी क्रोध को नहीं प्राप्त ह्योतादहै, श्रौर मृष्यु केने पर भी वह 
मय को मी नहीं म्रा ह्येता ह । क्योकि उसकी दृष्टि मे आत्मा नित्य 


अठारह प्रकरण । २९२ 


हे, जन्म-मरण कोई वस्तु नहीं है । उसको अधिक जीने कीन इच्छुः 
है, न मरने का शोक हे, वह सदा एकरस हे ॥ ९९ ॥ ` 


गलम्‌ । 
न धावति जनाकीणं नारण्यमुपशान्तधीः । 
यथा तथा यन्न तत्र सम एवावतिष्ठते ॥ १०० ॥ 
पदच्छैदः। 


न, धावति, जनाकीरण॑म्‌ , न, अरण्यम्‌ , उपरशान्तधीः, यथा, 
तथा, यत्र, तत्र, समः, एव, अवतिष्ठते ॥ 





अन्वयः । शब्दां । | अन्वयः ¦ शव्द्ाथ । 
उपशशान्तधीःच=शान्त बुद्धिवाला पुरुष | अर्णयम्‌=वन के सम्मुख 
नन धाचततिनदौडता है 
„ „+ (मनर्ष्यौ से व्याप्त | पर न्तु=परन्तु 
 जनाकरम्‌~ | श के सम्मुख | यन्न तज्न=जहां है वीं 
चनौर | समः एवन-समभावसे ही 
नयन ' ्मवत्तिष्ठतेस्थित रहता ह ॥ 


भावाथं | 
हे शिष्य ! जो जीवन्मुक्त शान्तचित्त है, वह जनौं दशा भरे पुरे 
देश को मी नहीं दौडता है, क्योकि उसके साथ उसका राग नहीं, 
र घन की खोर भी नहं दौडता हे, क्योकि मनुष्यो के साथ उसका 
देष नदीं है, जहौ तहँ बन मै अथवा नगर मे वह स्वस्थचित्त होकर 
एकरस ज्योकाव्योंहीरहतादै।॥ १००॥ 


इति श्रीच्म्टावक्रगीतामाषारीकायां शान्तिशषतक नामाष्टादश्व- 
प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 


उन्नीसर्गो प्रकरण 
-86-35- 
मृलम्‌ । 
 त्छविज्ञानसंदश॒मादाय हृदयोदरात्‌ । 
नानाविघपरामशशस्योद्धारः कृतो मया ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः | 


 . तत्वविज्ञानसदशम्‌ , पादाय, हदयोदरात्‌ , नाना विधपरामशशल्यो- 
द्धारः; कृतः, मया ॥ 


छ्न्वयः । शब्दाथ । | श्न्वयः। शब्दाथं. । 
वतश्=श्रापसे 3 
प नानाचिधषरा- _ (त ध 
तच्छविज्ञान-_ [ तत्वत्तानरूप | मर्छशद्येद्धारः- र-रूपवा- 
संदशम्‌ ससी कां णका उद्धारः 
 छाद्‌ाय~ज्ञे करके मया मु करके 
इदयोद सात्‌-हृ्दय मौर उद्र से कतः=क्छिया गया है ॥ 
चै 
भावाय) 


` अव एकोनर्विशति प्रकरण का प्रारम्भ करते है-- 
शिष्य गुरु के मुख से तच््व-ज्ञानी की स्वाभाविकं शान्ति को श्रवण 
करके, अपने को कृताथं मानकर, अव गुरु के तोष के लिये अपनी 
शान्तिको ्नाठ श्लोकों द्वारा कहता है । 
हे गुरो ! मैने आपके सकाश से तत्वज्ञान के उपदेश की संसी- 


क्षि, 


रूपी शाख द्वारा अपने हृदय से नाना प्रकार के संकल्पो मौर 
विकल्पों को निकाल दियादहे॥ १॥ 


मलम्‌ । 
क ध्मःकचवा कामः क चाथैः क्र विवेकता। 
क्क द्रेतं क्र च वाऽदतं स्वमहिश्चि स्थितस्य मे॥२॥ 


` -उनीसवा प्रकरण । २०१. 





पदच्छेदः | 


(४ ¢ १ 
क्व, धर्मः, क्व, च, वा, कामः, क्व, च, अथः, क्व, विवेकता, 
¦ 
क्व, द्वैतम्‌, क्व, च, वा, ऋद्र॑तम्‌, स्वमहिश्नि, स्थितस्य, मे ॥ 


द्मन्वयः । शब्शाथं । | श्रन्वयः। शव्दाथ। 
स्वमहिख्िन्श्पनी महिमा मे च~श्रौर 
स्थितस्यनस्थित हुए कनकं 
मे=मुमको श्मथंः~्रथ है? 
=कटां वार्ञ्रथवा 
धमः-=धमे दहै ? नकां 
-्रीर द्रत देत है (८ 
क~कह , वानत्रथषा 
कामः=कामरहै कहं 


श्र तम्‌=अद्वत है? 
४ 
भावाथ | 


शिष्य कहतादहैकि मेरे को घर्म कांहै न्नौर काम क्हांहेट 
मैने धर्म, र्ध शमर काम को अपने हृदय से निकाल दिया ह 
क्योकिये सवविनाशी है मौर जोम ्रपनी महिमा मे स्थित हुतो 
मेरे को विवेक करदा £ विवेक से भी मेरा कु प्रयोजन नहीं है, मरौर ` 
चेतन आ्ात्मामे जो व्िश्रन्तिको प्राप्त इमा है, उसको दवत श्रौर 
ग्रद्रेत से भी कुद्धं प्रयोजन नदी हे | 


दृष्टंत--उत्तीणे तु गते पारे नौकायाः किं भयोननम्‌ । 


जब कि पुरुष नदी के परलेपार उतर जाता है, तव नौकाका .: 
भी कुदं प्रयोजन नह्य रहता ह । इसी तरह दत का जब्‌ आत्मज्ञान, 
करके बाध्यो जाता हि, तब फिर द्रेतके साथ श्द्रेतकामी कुचं 
प्रयोजन नही रहता है, क्योकि श्रेत भी द्रेत की अपेत्ता करकैः 
कहा जाता है । जव द्वैत न रहा, तव श्द्रेत कना मी न्यथ दहं 
है । इसबास्ते द्वैत श्मौर रेत दोनों रेरे मे नहींह॥२॥ 


२०२ प्ष्टावक्र-गीता भा० टी० स 
मूलम्‌ । 
+ ४७ 
क भूतं भविष्यद्वा वतेमानम्पि क्र वा । 
छ देशः क च वा नित्यं स्वमहिन्निस्थितस्यमे।॥३२॥ 
पदच्छेदः | 


क्व, यतम्‌ , क्व, भविष्यत्‌, वा, वतमानम्‌, अपि, क्व, वा, क्व 
देशः, क्व, च, वा, नित्यम्‌ , स्वमहि्नि, स्थितस्य, मे ॥ 


श्न्वयः । शष्दाथ । | अन्वयः । शब्दाथः | 
निद्यम्‌-निव्य भविष्यत्‌=-भविष्यत्‌ है ? 
स्वमदहिखि~अपनी महिमामं वानश्रथवा 
{स्थितस्यन्स्थित हुए क~कह 
मे~मुभको चतेमानम्‌अपि-वतमान भी है 2 
कका वान्शथवा 
भूतम्‌=भूत है ! कका 
कञ्कहां दशः=देश है ? 
भावार्थं | 


शिष्यकहताहेकिंहे गुरो! कालकामभीमेरे कोस्फ्रण न्मी 
ह्येता है । मेरीद्ृष्टि मै भूत ,भविष्यत्‌ अर वतमान कोई नहं है, रौर 
न कोईदेश है | क्योकि मै नित्य अपनी महिमामेदही स्थित 
खैर सबमे मेरी एक आत्मदृष्टि हं ॥३॥ 
मूलम्‌ । 
क चात्मा क्र च वानात्मा क शुभं काशभं तथा । 
क चिन्ता च वाऽचिन्ता स्वमहिभि स्थितस्य मे॥४॥ 
पदच्छेदः। 
क्व, च, आत्मा, क्व, च, बा, च्नात्मा, क्व, शुभम्‌, क्व, अशुभम्‌, 
तथा. क्व. चिन्ता, क्व, च, वा, अचिन्ता, स्वमहिम्नि, स्थितस्य, मे॥ 


मकम 


उन्नसं प्रकरण | ३०३ 


अन्वयः | शब्द्‌ाथं । | न्वयः । शब्दां । 
स्वमदहिखि~श्रपनी महिमा में शुभम्‌-शम है? 
स्थितस्य ~रिथित हुए कहां 
मे=मुको श्रश्चुभम्‌-अशम है 
कनकहां तथा~ौर 
आ्ट्मानश्रात्मा है? ककष 
चीर चिन्ता-~चिन्ता है १ 
न. वा=अथवा 
कन्कहां ककरा 
प्मनात्माच्नात्मा ह? ्मचिन्ता~त्रचिन्ता है १ 


न=कहां 
भावाथ | 
शिष्य कहता दहै किदे गुरो! अपनी महिमामेंस्थितनजोरैदह् 

मेरी टष्टि मे यात्मा कयं ? ्ौर यनात्मा कँ है ? अर्थात्‌ आत्मा 
रौर च्यनात्मा का व्यवहार श्मज्ञानी मूखं की दृष्टि मे होता है। मौर 
शुभ कषँ है £ मौर अशुभ कहँ & ट चिन्ता जौर अचिन्ता कां 
दै 2 किन्तु केवल चेतन ही अपनी महिमामें स्थितहै॥४॥ 

मूलम्‌ । 

£ [} 
क्व स्वभ्नः क्व सुषुस्िवां क्व च जागरणं तथा । 


क्व तुरीयं भयं वापि स्वमहिसि स्थित्तस्य पने ॥५॥ 
पदच्छेदः | 
क्व, स्वप्नः, क्व, सुप्तिः, वा, क्व, च, जागरणम्‌ , तथा, क्व, 
तुधीयम्‌, भयम्‌ , वा, अपि, स्वमहिञ्नि, स्थितस्य, मे ॥ 


अन्वयः । शब्दाथं । | शन्वयः। शब्दाथं | 
स्वमदहिन्िश्रपनी महिमामें च~र 
स्थितस्य=स्थित हुए वानअथवा 
ममु कको क~कह 
कनका खषुश्तिः=सुषुि द £ 


स्वञ्नः=स्वम है ए तथा-्रौर 


३०४ ्ष्टावक्र-गीता मार टी° स° 





1 


४. बुर्खअथवा ` 


 जागरसम्‌~जाग्रत्‌ है 
वि क्का | क 
तुरोयम्‌-तुरीय हे ? , 
प्मपिौर | भयसम्‌=भय है १ 


मावार्थं | 
हे गरो | मेरी दष्ट मे जाग्रत्‌ , स्मन तथा सुषुप्िये तीनों अवस्थापं 
भी नहीं कै; क्योकि ये तीनों वस्था बुद्धिकेषमंदह,सोब्ुद्धिही 
मिथ्या भान होती हे । तुरीय अवस्था कहँ हे? रौर मय कहाँहै 
चीर अभय कहाँ है ये सव आन्तकरण के ही धमं है, सौ 
प्मन्तःकरणं दी मिध्यादे॥५॥ 
मखम्‌ । 
क दूरं क समीपं वा वाद्यं क्ान्यन्तर क्ववा। 
क्व स्थूलं क्व च वा सुच्मं स्वमहिश्ि स्थितस्य मे॥६॥ 
पदच्छे रः | 
क्व, दूरम्‌, क्व, समीपम्‌, वा, बाह्यम्‌, क्व, आभ्यन्तरम्‌, क्व, 
वा, क्व, स्थुलम्‌ , क्व, च, वा, सुद्घमम्‌ , स्वमहिभ्नि, स्थितस्य, मे ॥ 


न्वयः । शब्दाथं । | न्वयः । शब्द्‌ाथं 
स्वमरहिभ्मनिनशपनी महिमामें  समीपम्‌-समीप हे ? 
स्थितस्य~स्थित हष  चनत्रौर 
 मे~मुखको क~कह 
=कहां आभ्यन्तरम्‌ =्राम्यन्तर है ए 
दूरम्‌ दूर है ए + सर 
` चन्र  क्न्कहां 
कनकं |  स्थूलम्‌-स्थुल हे 
वाह्यम्‌=बद्य है ? नप्र 
नप्र नकां 
क~कह सूत््मम्‌-सूष्म हे 
मावा्थं | 


मेरेमे दूर कहौ है? समीप कर्दौँ है ? बाह्य कद है ? अन्तर 


उन्नीसवां प्रकरण । ३०५ 


= 
। 


कहो है £ स्थुल कहोंहे ? सुद्घम कहो है?जो सर्वत्र पररिपुं द 
उसमे कुद्धं भी नहीं बनता है ॥ ६ ॥. ५ 
मूसम्‌ । 

व सृत्य॒जीषितंवा क्व लोकाः क्वास्य क्व लोकिकम्‌। 
क्व लयः क्व समाधिवां स्वमहिभि स्थितस्य मे॥ ७॥ 
पदच्छेदः । 
क्व, मृत्युः जीवितम्‌, वा, क्व, लोकाः, क्व, अस्य, क्व, लकि 

म्‌. क्व, लयः, क्व, समाधिः, वा, स्वमहिश्नि, स्थितस्य, मे ॥ 


अन्वयः । श्व्द्‌ष्थं । । न्वयः । शब्दाथं । 
स्वसदहिम्निन्प्रपनी महिमामें लोकाः=मू रादि लोक दहै! 
स्थितस्यनप्स्थित दए ध्मस्यनदस मुफक्तानी की 
मे.न्सुकका कनकहःं 
=कां लोकिकम्‌= लौकिक व्यवहार दै ? 
सत्युःन्खत्यु दं | कका 
वान्यथवा | लयः=लय है ? 
कनक | वा=अथवा 
जीवितम्‌ जीवित है | क~कह 
कनकं समाधिःन्समाधि रै? 


९ 
मावा | 


मृत्यु काँ है शौर जीवन करां हे १ आत्मातीनीं कालों में 
एकरस ज्यो का त्यों अपनी महिमामे स्थित हे । उसमे जन्म कहं 
मरा कह्यँ १ लोक कर £ लोकों मे होनेवाले पदाथ कर्हो है £ लय 
कय है ? छर समाधि कहाँ १ अपनी महिमामेजो स्थित है, उस- 
से लयादिक मी तीनों कालों मे नदहीदहै॥ ७॥ 
मलम्‌ । 
` अलं [चरवर्गकथया योगस्य कथया,ऽप्यलम्‌ । 


अलं विन्ञानकथया विश्चान्तस्य ममास्मनि ॥८॥ 
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पदच्छेदः | 


मलम्‌ , त्रिवर्गंकथया, योगस्य, कथया, यपि, अलम्‌, ब्रलम्‌, 
विज्ञानकथया, विश्रान्तस्य, मम, अत्मनि ॥ 


स्वयः । शब्दष्थ` । | त्वयः । शब्दाथ 8 
्ात्मनि~आ्ाव्मामें योगस्ययोग की 
चिश्रान्तःस्यरचिश्रान्त हुए कथयानकथा से 
ममनमुरूको लम्‌ पृणता है 


धमे, श्रथ शरोर =प्रौर 
कामकोक्थासे विन्ान की 
श्रलम्‌~पृणेता है कथासेभीं 
£ 
अलम्‌=पृणता है ॥ 


निचर्गंकथया- 1 
विज्ञानकथया- 1 


भावाथं | 
धम, श्रथ, काम ऋ्मौर मोक्त इनकी कथाश्रोंसे, योग की कथायों 
से, विज्ञान की कथाश्रोंसेभी कुहल प्रयोजन नहीं है । क्योकि भै 
त्राता मँ विश्रान्तिको प्राप्त हृत्रा ह| =॥ 
इति श्रीच्ष्टावक्रगीतायामेकोनर्विंशतिक प्रकरण समाप्तम्‌ | 


बीसा प्रकरण । 
३ -*>>5->8 य 
मूलम्‌ । 
क्व भूतानि क्व देहो वा क्वेन्द्रियाणि क्व वा मनः! 
क्व शुन्यं क्व च नैराश्यं मरस्वरूपे निरञ्जने ॥१॥ 
पदच्छेदः । 


क्व, भूतानि, क्व, देहः, वा, क्व, इृन्दियाणि, क्व, वा, मनः, क्व, 
शून्यम्‌ , क्व, चः नैराश्यम्‌ › मत्स्वरूपे, निरञ्जने ॥ 


न्वयः ! शब्द्‌ाथं । न्वयः 1 शब्द्‌ {थ । 
निरञ्जने-निरञजन ¦ इन्द्रियाखि=दन्द्रियों ई! 
मरस्वरूपेनमेरे स्वरूप मं ॑ वान्अथवा 
नकं ककं 
भूतानिन््ाकाशादिभूत टै ? मनः-मन है ? 
चकदहा क्तनकां 
देदःदेद दै ! . शरल्य म्‌~शन्य है ? 
वा~खथवा नकां 
~क ध्राकाश 
नैराश्यम्‌ च ह? ए] 
भवाय॑ | 


चरन बीसवें प्रकरण का श्मारम करते है-- 

विद्रानो की स्वभाव-भूत जो जीवन्मुक्ति-दशा है, उसको अन 
चौदह श्लोकों करके इस प्रकरण प निरूपण करते है-- 

शिष्य कता है कि संपूरणं उपाधियों से शून्य जो भेरा स्वरूप हे, 
उस निरञ्जन मेरे स्वरूप मे पच भूत कद हँ ? रौर सृह्म शतो का 
कार्यं इन्द्रिय कर है १ मौर मन कहँ हेः | | 
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प्ररन--क्थातुम शून्यहो? 
उत्तर--शून्य भी मेर मे नदी है, क्योकि सद्रूप आत्मा मे शन्य 
भी तीनां कालीम नहीं एह सकता हं । शून्य कल्पित हे । विना 


दधिष्ठान के शून्य की कल्पना भी नीं हो सकती है । उन संपू 
भूत ईन्द्ियादिक कल्पित पदार्थो कामेँ सक्ती ॥ १॥ 


मूलम्‌ | 
कध शाखं क्वात्मविज्ञानं कव वा निविषयं मनः) 


क्व तृ्िः क्व वित्तर्णत्वं गतद्रन्द्रस्य मे सदा ॥२॥ 
पदच्छेदः । 
कव, शाखम्‌ , क्व, ्राल्विज्ञानम्‌ , क्व, वा, निर्विषयम्‌, मनः, क्व 
त्तिः, क्व, वितृष्णम्‌ , गतद्रन्द्रस्य, मे, सद।॥ 


अन्वयः) शब्द्‌एथ । | छन्वयः। शन्द्‌ायं | 
सदा=सदा निर्विषयम्‌=तिषय-रदित 
ग वद्न्द्स्यनदन्द-रहित मनः=्मनरै? 
मेम कको कनकं 
करकं चृस्िःनतृक्िटहै 
शास्रम्‌-शाख दै ? वा-~प्रौर 
कनका क्रनकहं 
छात विज्ञानम्‌नप्रास्म-तान है १ 


_-विचरष्णत्वम्‌~वृष्णा का अभावहे॥ 
कनका 


भावार्थं | 

हे गुरो! मेराश।ख मसे मौर शाल्ल-जन्यज्ञान सेक्या प्रयोजन 

हे १ अौर्‌ खात्म-विश्रान्तिमेमी मेरा क्या प्रयोजन है ? सबके गल्लित 
होने समेरेकोौन विष्यवास्तनाहे, ननिर्वासनादै, नतश्चिदहै न 


. 
तृष्णा दे, नदन दहे, न हन्द्र हे, किन्तु मँश्नान्त एकरसर॥२॥ 


मूलम्‌ । 
क्व विद्याक्व च वाऽविदयया क्वाहं क्वेदं ममक्व वा, 
क्व बन्धः ऋवचवा मोच्चः स्वरूपस्य क्व.रूपिता॥३॥ 


मीस प्रकप्ण ) ३०९ 


पदच्छेदः | 
क्व, विद्या, क्व, च, वा, अविद्या, क्व, अदरम्‌, क्व, इदम्‌ , मम, 
क्व, वा, क; बन्धः, क्व, च, वा, मोक्तः, स्वरूपस्य, क्व, रूपिता ॥४ 








श्रन्वयः । शब्दाथं ¦ अन्वयः । शाष्द्‌ाथं £ 
स्वरूपस्य~मेरे रूपक | क्रनकरर 
~कं इद म्‌=यह नाद्य वस्तु है ? 
रूपिताररूपिता है ? वास्थवां 
क्रन्कां कटां 
विद्यान्विया है: ममस्मेरा दै? 
चन्र वानश्रथवां 
क्रन्कट | क्रनकर् 
छविद्यार्श्रविदया है? बन्धः=वन्ध है ? 
क्रकं | ख =श्रीर 
अहम्‌ अहंकार रै ९ कनका 
चानश्रथवाः मोत्तःन्मारदै?॥ 
भावःथं | 


मेरे मे विया आदिक घमं कहाँ है ? अकार कहां है £ बाह्य वस्तु 
करटा है ४ ज्ञान कर है मेरा किसके साथ सम्बन्ध ह ? प्म्बन्छं 
दूसरे के साथहोतादहे, दूसरान होनेसे मेँ सम्बन्ध-रहित दं | बन्छ 
मौर मोत धमं मी मेरेमे नहीं है | मेरे निविशेष स्वखूपमे घम की 
वातौ मी कोई नहँ है, चौर निधमक मेरे स्वरूपमे त्रिया आदिक 
कोर भीषम नहीहे॥३॥ ` 

मूलम्‌ । 
क्व प्रारब्धानि कमाणि जीवन्मुक्रिरपि क्व वा 
क्व तद्विदेहकेवल्यं निर्विशेषस्य सवे ॥ ४ ॥ 
पदच्छेद 

क्व, प्रारब्धानि, कर्माणि, जीवन्मुक्तिः, अपि, क्व, वा, कं, तत्‌ , 

विदे कैवल्यम्‌ , निविशेषस्य, सवेदा 
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श्मन्वयः। शञ्दाथं । ( न्वयः । शव्दाथं 1 
सवेदा=सवंदा | वा=अथवा 
; [ निर्विशेष अथात्‌ | कनकं 
निविशेषस्य= । धर्माधमे-रहित । जीवन्मुङ्किः=जीबन्सुक्ि है 
ममु रको नौर 
कहां क्व 
 आरच्धानिनपरारन्ध | तद्धिदेदकैव-. [ वह विदेदसुक्ति 
कमाशि-कमं ह स्यम्‌ अपि ` | भौरहैट॥ 
भवि | 


शिष्य कहता हे किदे गरो ! म तिर्विशेष, निराकार. निरथयव 
मात्मा का ग्रारन्ध-कम कहां हे £ जीवन्मुक्ति पौर विदेहम॒क्ति कहां 
हे, किन्तु कोह मी वास्तवमं नहीदहै॥ ४॥ 


मुसम 
क कतां कच वा भोक्ता निष्कियं स्फुरणंक वा! 
कापरोच्ल फलं वा क निःस्वभावस्व मे सदा ॥५॥ 
पदच्दः | 
क; कता; क, च, वा, मोक्ता, निण्कियम्‌ , स्फुरणम्‌ , क, व, 
क, अपरोक्तम्‌ , फलम्‌, वा, क्र, निःस्वभावस्य. मे, सदा ॥ 


न्वयः । शब्द्‌ाथ । | न्वयः । शब्दाथं । 
| सद्‌ा=सदा | निष्क्रियम्‌-क्रिया-रदित है ? 
निःस्वभावस्यलस्वभाव-रहित ¦ वा=अथवा 
मे=मुभको कव-कहा 
कथका | र र 
कतांकर्तीपना है कव~कद 
शौर अपरोच्तम्‌-प्रस्य्त-ज्ञान है 
क्व~कहां वाश्रथवा 


भोद्कान्भोक्कापनः है ? 
व्शथवा | 


कवक 
चिषयाकारं बस्य- 


कवचक फलम्‌ | वच््छिख्र चेतन है ४. 


वीसरवां प्रकरण । ३११. 





मावायं | 
जो भै खभाव से रहित ह उस मेर मे कतृःल्वकमं कँ हे १ मौर 
भोक्तुत्कामं कहँ है ? यर्थात्‌ करतपना मौर भोक्तापना दोनी मेर 
मै नह्य है | क्योकि क्रिया से रहित सुग श्रात्माऽऽनन्द्‌ में कतृ त्व 
चौर भोक्तृ दोनो नद्य बनते है । इसी वास्ते द्ृ्ति-खूधय ज्ञान भी 
परर मे नं है । क्योकि चित्तके स्फुरण से चृत्ति-रूप ज्ञान उत्प 
होता है, सो चित्त का स्फुरण भीमेरेमेनहीहै॥५॥ 


गलम्‌ । 
क लोकः क सुुकुवा क यागी ज्ञानवान्‌ कवा) 
क वद्धः क च वा सुक्रः स्वस्वरूपेऽहमद्रये ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः | 


क, लोकः, क, मुमुत्तुः;वा, क, योगी, ज्ञानवान्‌ , क, वा, कर, बद्धः, 


५२५ ५) 


क, च, वा, युक्तः, स्वस्वरूपे, अहम्‌ ; मद्रये | 





्न्वश्रः । शव्दाथे । | न्यः । श्दाथं। 
हम्‌-श्रार्म-रूप योगी योगी है ? 
द्रये्रदत क्वकं 
स्वस्व रूपे=अपने स्वरूप भं ज्ञानवान्‌ -स्ानवान्‌ है 

क्वकं | वा=अथवा 

लोकलोक है ? | कवक 
सयका | बद्ध ः=वद्ध दह 

सुमु सः=ससङ दे ८ | र 
वा~श्थवा दबाःसरथवा 
क्व~कहां | कवक 

मुङ्घः-रुक् टै ! ॥ 


भावाथ | 


=+ रं < है =. हे 
खद्त मात्मा मँ मूरादि लोक कहाँ है १ अर्थात्‌ कही नहीं 2 । 
अर लोकों के अमाव ह्षेने से मुमुल्ल मी नकी है । युपु के अमाव 
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होने से ज्ञानवान्‌ योगी भी नहह | एेसादहोने सेन कोई बद्धहै? 
छर न कों सुक्त है ९ केवल अदत ्मात्मादहीहै॥ ६॥ 
मूलम्‌ । 

क खष्टिः क च संहारः क साध्यं क च साधनम्‌, 
क साधकः क सिद्धिवां स्वस्वरूपेऽहमद्रये ॥ ७॥ 
पदच्छेद: । 

के, सृष्टिः, क, च, सहारः, क, साध्यम्‌ , क्र, च, साधनम्‌ , क्त, 
साधकः, क, सिद्धिः, वा, स्वस्वरूपे, अहम्‌ , शद्रये ॥ 


च्न्वयः । शब्दार्थं । | श्रन्वयः। शब्द्‌ एथ' । 
ह्‌ म्‌-चात्मा स्वरूप साध्यम्‌-साध्य दहै 
श्द्रये=शहंत चन्र 
स्वस्वरूपेरश्रपने स्वरूप मे कक्कर 
क्वकं सधनम्‌=~साधन दै ! 
सृष्ठिःनसष्टिदै? खव कां 
= साध्कः=साधक रै? 
क्व~कहां | चाप्र 
संहा रः=संहार है | क्वकं 
सवका | सिद्धिः=प्सिद्धि रे ॥ 
भावाथं | 


सृष्टि कहं ? प्रलय कहँ £ साध्य कहाँ ? साधन कों 2 साधक 
कहं £ अ्मौर सिद्धि करो ? श्र्थात्‌ उनमें से कोई भी मुभ अद्रौत- 
स्वरूप श्रात्मा मं न्मी 8 ॥ ७॥ 
मलम्‌ । -. 
क पमातामपमाणवा क प्रमेयं कच पमा। 


छ किथित्क न किथिद्धा सवदा विमलस्य मे ॥८॥ 
पदच्छेदः । 
क, प्रमाता, प्रमाणम्‌, वा, क, प्रमयम्‌, क्र, च, प्रमा कर 
किञ्चित्‌, क, न, किञ्चित्‌, वा, सवेदा, विमलस्य, मे ॥ 


वीस्वँ प्रकरण । ३१३ 





श्मन्वयः । शब्दां । | न्वयः । शब्दाथ । 
सवंदाः=सवंदा प्रमे मू=प्रमेय है ९ 
दिमल्वस्य=निमंल-ख्प अ्रीर 
मकं क्वकं 
क्वकं ग्रमान्प्रमा है? 
प्रमातान्म्रमाता है? कवक 
वानीर किश्ित्‌-किष्चित्‌ है 
कव=कहां । वानओर 
परभारस~ग्रमाण है ? | यव~क 
=श्मौर न फिञ्ित्‌=खकिचचित्‌ है १ 
छव कटां 
भावाथं | 


सवदा जो उपाधि-षूपी मल से रहित है, त्र्थत्‌ जिसमे उपाधि 
शरीरादिकवास्तवमे नही है| उसमे प्रमातापना,प्रमाखपना खौ प्रमयपना 
कहाँ हो सकता हे । रथात्‌ प्रमाता, प्रमाण ऋमौर प्रमेय ये तीन सज्ञान के 
कायं है | जब स्वप्रकाश चेतन मे अज्ञान की संमावना-मात्र मी नहीं है, 
तव उसके कार्यो की संमावना कैसे हो सकती हे, कन्तु कदापि 
नहीं हो सकती है | अौर प्रमा जो वृत्तिज्ञाने, बह मी नहीं है| 
क्योकि वृत्तिज्ञान श्रन्तःकरण काधमं है, सो च्न्तःकरण ही उस- 
मे नहीं हे । वह शुद्ध-स्वरूप अत्मा हे || ८ ॥ 


मृलम्‌ । 

क विच्लेपः क चैकाययं क निर्वोधः क मृढता। 

क हषः क विषादो वा सवेदा निष्क्रियस्य मे ॥६॥ 
पदच्छेदः | 


क्व, विक्त पः, क्व, च, एकाभ्रयम्‌ ; क्व, निबोधः, क्व, मूढता 
क्व, हषः, क, विषादः, वा, सवेदा, निष्क्रियस्य, मे ॥ 


३२१४ छष्टावक्र-गीता भा० ठी० स 





~ -५~-~ 


प्न्वयः। शब्दाथं । | अन्वयः शम्द्‌एथे | 
सख्वंदा=सवंदा | निवोंधः-ज्ान दे 
निष्क्रियस्य=क्रिया-रहित | क्वकं 
मे=यु सूक | मृडतानमृदता ह ! 
क्वन=कहां | क्वकं 
विक्तेः्=विेपदै? ` हषः=दपं है ए 
मौर | सान्यौर 
षव=कहां क्वकं 
एका प्रयम्‌=एकाय्ता है ? | विषाद्‌ ःन्शोक है 
वृक | 


९ 
भावार्थ | 


शिष्य कहता है कि हे गरो ! सवेदा क्रियासं रहित नो मेरा 
स्वरूप है, उसमे एकाग्रता कहाँ हे £ जहां पर प्रथम विक्तप होता हे, 
वहां पर विक्ेप की निश्रत्ति के लिये एकाग्रता की जाती दहै, सो मेरे 
मे विक्ेप तो तीनों कालों मेहे नही, तन एकाग्रता कौन करे शतैर्‌ 
निर्वेधिता स्र्थात्‌ मदतामीमेरेमे नदय हे, क्योकि ज्ञान-स्वषप 
त्मा मे महता तीनों फालोंमे नहीं हे, आर हषे मीमेरेमे नह्यहे 
व्रर्‌ न विषाद ह| क्योकि हषे चौर विषाद दोनों अन्तःकरण कै 
धमं है, बह अन्तःकरण क्रियावाला हे | परात्मा क्रिया-रहित है । उसमे 
हषं ओर विषाद कष्य हे ॥ ९ ॥ 


मलम्‌ । 

क्व चेष व्यवहासे वा क्व च सा परमाथता, 

च्व सुखं क्व च वा दुःखं निरविमशंस्य मे सद्‌॥१०॥ 
पदच्छेदः | 


क्व, च, एषः, व्यवह्रः, वा, क्व, च, सा, परमाथेता, क्व 
-पुखम्‌, क्व, च, व, दुःखम्‌ , निविमशस्य, मे, सदा ॥ 


सींस्तवां प्रकरण । ३११५ 


न्वयः) शाब्दाथं । | अन्वयः, शब्द्‌ाथं । 
सद्‌ए=सवंदा सवद 
निर्चिमश्स्यरनिमल-रूप पर माथतानपरमाथता है ? 
मेम रको वा=अथवा 
कवर्कहां क्वकं 
पषःन्यह सु खम्‌=सुख है ? 
व्यवहारः=ग्यवहार है ? ~=्रौर 
चर क्वकं 
क्वकं खम्‌ दुख है! 
भावाथं | क 


सवदा जो निविशेष्य अथात्‌ व्रृ्ति-क्षान से शून्यजोमेंदहर मेरेमे 
व्यवहार कहँ हे ? अथात्‌ व्यावहारिक पदार्थो का ज्ञान कँ है 
रौर पारमाथिक ज्ञान कहं है? ये भी दोनों अन्तःकरण के धमं है, 
रौर सुख तथा दुःख भी मेरे मे नहीं है, क्योकि ये मी दोनों अन्तः 
करण के धसं १०॥ 
सम्‌ । 
क्व माया क्व च संसारः क्व परीतिविरतिः क्व वा। 
स्व जीवः क्व च तद्रह्य सवेदा विमलस्य मे ॥११॥ 
दच्छेद्‌ः। 
क्व, माया, क, च, संसारः, क्व, प्रीतिः, विरतिः, क्व, वा, क्व, 
जीवः, क्व, च, तत्‌ , ब्रह्म; सवदा, विमलस्य, मे | 


प्रस्वयः | शब्दाथं | | न्वयः । शब्द्‌ाथं | 

सव॑दा=सकवंदा प्रातिःग्रीत्ति ह? 
विमलस्य निमंल | वानरैर 
मे=मुस्को कवक 

क्वकं | चिर तिः्=्विरति हे ? 
मायान्माया है १ | क्व 

चनौर जीचःन=जीव रै 
व~क =श्रौर 
संखारः्=्संसार दै क्वन्कहां 


कवक तडह्य~वह नद्ध टै ट 


३१६ रष्टावक्र-गीता भा० टी° स 


भावार्थं | 
हे गुरो } सवदा विमल उपाधिसेशुन्यजोमम ह, उसमेरेमें 
माया क्वं है ? च्रैर्‌ माया के भावहोनेसे माया का कायं जगत्‌ 
मेरे मे कष्य हे? वह मी तीनों कालोमे मेरमं नष्यीहे? मौर प्रीति 
तथा विरतिभी मेम नह्मीहेः मौर जीव तथा ब्रह्मभावमीमेरेर्मे 
नहीं हैँ ? क्योकि दोनों माया अविचा-रूपीं उपाधियों करके ही कहे 
जाते हैँ | जबकि कोई मी उपाधि वास्तव मं न्ह हे, तव जीवभाव 
श्रीर्‌ ईरवरभाव भीं कहना नह्य बनता हे ॥ ११॥ 
मलम्‌ । 
क्व पतत्तिनिवृ्तिवां क्व मुक्िः क्व च बन्धनम्‌ । 


कूटस्थनिवि भागस्य स्वस्थस्य मम सवेदा ॥ १२॥ 
५दच्ृदः । 
क्त, प्रव्रृत्तिः, निव्र्तिः, वा, क्व, मूक्तिः, क्व, च, बन्धनम्‌, 
कुटस्थनिर्विभागस्य, स्वस्थस्य, मम, सर्वदा ॥ 


प्मन्वयः। शब्दाश । | न्वयः) शन्द्‌ाथ । 
स्वेदा=सवंदा फवनकटां 
स्व स्थस्य~स्थिर निच न्तिः=निदृत्ति है? 

छूरस्थ- । कूटस्थं श्रीर्‌ --प्रोर 
निर्विभागस्य । विभाग-रहित कवचक 

पम | मुङ्धिः=मुक्कि र ? 
ख्व~कहा ; न्य ः--्मौर 
श त ५ | कवनकहां 

+. | चन्धनम्‌नबन्ध टै ? 

मावाथं | 


वूटस्थ-विभाग से रहित श्यौ क्रिया से रहितनजो्ेँ ह, उत्तमे 
मं प्रवृति कहँ हे ? मौर निवृत्ति कहाँहै ? सुक्ति करहि? रीर 
चन्ध क हे ? श्रोत्‌ ये सव निर्विकार आत्मा मे कमी मी नद्ध 
चन सक्ते हैँ | १२॥ 


„ _-~----- ---- ~~~ -*---~----~ 





न्क 


यीस्वँ प्रकरण । २१७ 


मूलम्‌ । 
ववोपदेशः क्व वा शाखं कव शिष्यःक्व च वा गुरुः \ 
क्व चास्ति पुरुषार्थो वा निरुषाधेः शिवस्य मे॥१३॥ 


पदच्छेदः | 
क्व, उपदेशः, क्व, वा, शातम्‌ › क्व, शिष्यः+ क्व, च, वा, गुरुः, 
क्व, च, र्ति, पुरुषार्थः, वा, निरुपाघेः, शिवस्य, मे ॥ 
न्वयः । शब्द्‌ाथ । | अन्वयः सशाब्दाथं । 
निरपाधेःन्डपाधि-रहित पाष्यःशिप्य है { 
शिघस्य=कस्याण-रूप च=प्रौर 
मेरसुकक वाथवा 
केवनकां कवकहां 
उपदे शः=रपदेश है शुरुःनगुर है ९ 
व=खथवा रौर 
क्वकं खव=कहां 
शार. म्‌=शाख है ! | धुरुषाथ :=मोक्त 
क्वकं प्म दितं ? 
भावाथं | 


शिव-रूप अर्थात्‌ कल्याण रूप उपाधि से रहित जो मेह, उस 
ररे लिये उपदेश क्म है १ क्योकि उपदेश जो होता हे, अपने से 
भिन्न कोह्योताहै, सो श्रपने से भिन्न तो को$ भी नहीं है, ईसवास्ते 
शाष्घ-गर्-रूपौ उपदेश कभी नहीं हे, श्रौर शिप्यमाव तथा गुरुभाव 
भी नही दहै, क्योकिये सभीमेदक्ालतं करकेही हति है ॥ १३॥ 


मलम्‌ । 
बव चास्ति क्व च वा नारित च्वास्ति चेक क्व च द्वयम्‌ । 
बहुनात्र {कमुक्रन किचिन्नोत्तिष्ठते मम ॥ १४ ॥ 


३१८ ऋअष्ावक्र-गीता भान रीन सम 





पदच्छद्‌ः। 
, क्व, च, अस्ति, क्व, च, वा, न, अस्ति, क्व, अस्ति, च, एकम्‌ 
क्व, च, यम्‌ , बहना, घत्र, किम्‌ , उक्तन, किञ्चित्‌ , न, उत्तिष्ठते, मम | 


अन्वयः । शन्दाथं । | अन्वयः । शन्दाथं। 
वनका क्वकं 
छमस्तिनअस्तिहं दयम्‌~दो है ? 
वरर | श्रच्नदसमे 
कय ~कहं वह नान=बहूुत 
नारस्ति=नास्ति है ? उक्तेन-=कहने से 
रार किम्‌=क्या प्रयोजनषै' । 
क्वकं ममच्मुसूक 
पकम्‌=एक किञ्चित्‌~कौद बस्तु 
्रसि्ति-ई ? न= नरी 
ओर उत्तिष्ठते-प्रकाश करता ह॥ 
भावाथ | 


ममम अस्ति व्रथात्‌ हे, मौर नास्ति यथात्‌ न्ये है, यह भं 
स्फुरण नहीं होना हे । ककि असत्य की अपेक्ता से "अस्ति" म्यवहए 
होता हे, अौर्‌ सत्य की अपेता से नास्ति व्यवहार होतार, सौ 
मेरे मे ग्यवद्ार के अमोवसे दोनों नही है| न एकपना है, न द्रैनपना 
हे । बहुत कथन करने से क्या प्रयोजन है, चैतन्यस्वरूप मे कुक भो 
नह्य बनता हे ॥ १४ ॥ 


इति श्रीनात्रूजालिमर्सिहकृताष्टावक्रगीतामाषारीकायां जीवन्मुक्ति- 
चतुदशक नाम विंशतिकं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २० ॥ 


